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| । 
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌, 2002. 
सजॉगिफार सुरफित 


:... अंकाशक कफ भूर्व अनुमति के बिना इस प्रकाशन के किसी गाग को छापना तथा इलेक्ट्रॉनिकी, मशीनी, फोटोप्रतिलिएि, है 
] अथवा फिसी अन्य घिधि से पुनः प्रयोग पद्धति द्वारा उसका संग्रप्वण अथवा प्रसारण वर्जित है। 


४. दर पुरतक के बिक्री इस शर्त के साथ की गई है कि प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना यह पुस्तक अपने मूल आवरण 
अथवा जिल्द के अलावा किसी अन्य प्रकार से ध्यापार द्वारा उधारी पर, एनॉर्विक्रय या किराए पर न दी जाएगी, ह 


| «इस प्रकाशन का सही मूल्य इस पृष्ठ पर मुद्रित है। रबड़ की मुहर >> वक भललिलि कली लिल कि चिपकाई गई पर्ची (स्टिकर) या किसी अन्य 
। विधि द्वारा अंकित कोई भी संशोधित मूल्य गलत है तथा मान्य महीं होगा। 
32 हमला अब घन मल लीला जल लिज दर मनन तीज कप अजित जिन कक सच मम 


; व्वते नल लननततक सनातन लम+ एससी ६.आरं.टी. के प्रकाशन विभाग के कार्यलय [प- 
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....एन.सीईआरटी कैष्मस. ..._08,00 फीट रोड, होरंडेकेरे नंवजीवंन आओ] भवत.. सी.डब्लूसी, कैम्पस 
औी आर *.  हेली एक्सटेंशन ब्रमाशंकरी ॥ इस्टेज डाकधर नवजीवन 32, बी.दी. रोड, सुंखचर 
बैंगलूर 500 085 अहमदाबाद 3000. 24परगना70ष79 
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सुनील कुमार 
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रू, 45.00 


एन.सी.ई.आर.टी. वाटर मार्क 70 जी.एस.एम. पेपर पर मुद्रित 


प्रकाशन विभाग में सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌, श्री अरविन्द मार्ग, मई दिल्‍ली 0 06 द्वारा प्रकाशित 
तथा दिल्‍ली प्रैस, ई-3, झण्डेवालान एस्टेट, नई दिल्‍ली ]0 055 द्वारा मुद्रित। 
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॥%//2:42/ 2060 7 





विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पावयचर्या की रूपरेखा - 2000 के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान 
की शिक्षा को इसलिए महत्त्वपूर्ण माना गया है क्योंकि यह विद्‌यार्थियों.को एक मानवीय दृष्टि प्रदान 
करने के साथ-साथ जानकार, विवेकपूर्ण तथा उत्तरदायी नागरिकों के रूप में उनके विकास में 
सह 7” ” १] राष्ट्र के शिक्षकों के लिए भी सामाजिक विज्ञान की शिक्षा पर बल देना 
आवश्यक है। 


राष्ट्रीय पाठयचर्या की रूपरेखा - 2000 के अनुरूप, सभी विषयों के लिए नए पाठयक्रम तैयार 
किए गए | नए पाठयक्रम के आघार पर क्रमशः विभिन्‍न स्तरों के लिए शिक्षण-सामग्रियों का निर्माण 
भी किया जा रहा है। प्रस्तुत पाठयपुस्तक “समकालीन भारत” (नवीं कक्षा के लिए) माध्यमिक स्तर 
पर सामाजिक विज्ञान के लिए समकालीन भारत श्रृंखला में पहली कड़ी है। 


नए पाठ्यक्रम पर आधारित इस पुस्तक में पहली बार समेकित विषयक पद्धति अपनाई' गई 
है जिसके विषय मुख्य रूप से भूगोल, इतिहास, नागरिकशास्त्र, अर्थशास्त्र तथा समाजशास्त्र से लिए 
गए हैं। पुस्तक में, विभिन्‍न कालों और स्थानों के परिप्रेक्ष्य में, समाज के विभिन्‍न विषयों और 
समस्याओं पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है। परिणाम तथा अवधारणाओं की दृष्टि से 
विद्यार्थियों के बोझ को काफी कम किया गया है| सामाजिक विज्ञान की चार पुस्तकों के स्थान 
पर अब केवल एक ही पुस्तक होगी जिसके द्वारा एक स्वतंत्र विषय के रूप में सामाजिक विज्ञान 
से विद्यार्थियों का परिचय होगा | पुस्तक में समकालीन भारत विषय पर आधारित तीन इकाइयां 
हैं जो इस प्रकार संयोजित हैं कि विषयों की अंतर्निर्भरता उचित रूप से स्पष्ट हो सके | 


पहली इकाई : बीसवीं शताब्दी का विश्व और भारत में बीसवीं शताब्दी में अन्य प्रमुख विषयों 
के साथ भारत के स्वतंत्रता-संग्राम के अध्ययन का वर्णन है। यह इकाई आगामी इकाइयों में 
समकालीन भारत के अध्ययन की पृष्ठभूमि प्रदान करती है। 


दूसरी इकाई : आधुनिक राष्ट्र का निर्माण में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के पुनर्गठन का वर्णन 
है। इसके अंतर्गत भारतीय संविधान के निर्माण तथा इसकी मुख्य विशेषताएं, भारत सरकार की 
संरचना, मौलिक अधिकारों और कर्त्तव्यों तथा भारतीय लोकतंत्र की कार्य-प्रणाली की जानकारी दी 
गई है। इससे विदयार्थियों को विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की कार्य-व्यवस्था को समझने में आसानी 
होगी | 


तीसरी इकाई : देश तथा निवासी में भारत की भूमि, पेड़-पौधों, पशु-पक्षियों तथा निवासियों के 
माध्यम से हमारे प्राकृतिक पर्यावरण तथा समृद्ध संसाधनों का विवरण दिया गया है। इस इकाई 
में विदयार्थियों का परिचय हमारे पर्यावरण की विविधता तथा विपुलता से होगा | 


आशा है यह पुस्तक विद्यार्थियों को जानकार, विवेकपूर्ण और उत्तरदायी नागरिकों के रूप में 


विकसित करने में सहायक होगी ताकि वे विकास और राष्ट्र-निर्माण की प्रक्रिया में प्रभावपूर्ण योगदान 
कर सकें | 


मैं उन संपादकों, विषय-विशेषज्ञों, शिक्षकों तथा शिक्षक-प्रशिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त करता 
हूं, जिन्होंने इस पुस्तक की पांडुलिपि के निर्माण तथा इसको वर्तमान स्वरूप प्रदान करने में सक्रिय 
योगदान दिया है । 


पुस्तक में सुधार हेतु परिषद्‌ पाठकों के विचारों और सुझावों का स्वागत करेगी | 


। जगमोहन सिंह राजपूत 
सितम्बर 2002 निदेशक 
नई दिल्‍ली राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ 
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पूर्व प्रोफेसर 
राधा प्रिया टेरेस 
कार्वे नगर, पुणे 


प्रेमशंकर खरे (अनुवादक एवं सम्पादक) 


पूर्व आचार्य 
अग्रसेन इंटर कालेज 
इलाहाबाद 
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पर्व प्रोफेसर इतिहास विभाग 
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कुरुक्षेत्र 


हरिओम (लेखक) 
श्रोफेसर, इतिहास विभाग 
जम्मू विश्वविद्यालय 
जंम्मूं 


एस,.एम. शर्मा 

पूर्व च!र्य 

एस.आर.एस.डी. उच्चतर मा. विंद्यालय 
लाजपंत नगर, नई दिल्‍ली 


बी.एसे, नेगी 

प्रवक्ता 

शहीद भगत सिंह कालेज 
दिल्‍ली विश्वविद्थयालय, दिल्‍ली 


जी.एस. नेगी 

प्रांचो/र्य 

भारतीय विदेया भवन 
नई दिल्‍ली 





मो. अखतर हुसैन 
रीडर 

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान 
भोपाल 


विजया लक्ष्मी 
पी.जी:टी. 

ग्रीन फील्डस्‌ स्कूल 
नई दिल्‍ली 


कुसुम लता खरे (अनुवादिका) 
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पूर्व ग्राचार्य 
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पूर्व रीडर 

मानसरोवर पार्क 
शाहदरा, दिल्‍ली 


जगदीश भारतीया 
पर्व उफ प्राचार्य 
टैगोर गार्डेन 

नई दिल्‍ली 


वीणा व्यास 

पीजी.टी., प्रायोगिक विद्यालय 
क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान 

भोपाल 


एस.एस. रस्तोगी 
पूर्व प्राचार्य 
सरस्वती विहार 
दिल्ली 


आरके. बत्रा 

पूर्व प्राचार्य 

रा.बाल,एस. उच्च विद्यालय 
सरोजनी नगर 

नईं दिल्‍ली 


चित्रा श्रीनिवास 

पी जी:टी. 

सरदार पटेल विद्यालय 
लोधी इस्टेट 

नई दिल्‍ली 


एम.आर. गोस्वामी 
पी.जीटी. 

केंद्रीय विद्यालय 
नई दिल्‍ली 


सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी शिक्षा व्मिग 
एन.सी.ई.आर टी. के संकाय सदस्य 


सविता सिन्हा, ओऑफेसर (लेखिका) 

सुप्ता दास, सलेक्शन ग्रेड प्रवक्‍ता (लेखिका) 
नीरजा रश्मि, रीडर (लेखिका) 

बासबी खान बनर्जी, रीडर 

मिली राय, ग्रवक्‍ता 

जेपी. सिंह प्रौफेसर (संयोजक) 


[वेषय-सूची 
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जैध्याय 
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बीसवीं शताब्दी में होने वाली विश्व की अनेक घटनाओं के दृरगामी परिणाम । उनमें 
से प्रमुख घटनाएं थीं - एशिया और अफ्रीका में यूरोपीय शक्तियों दृवारा अपनाई गई 
उपनिवेशीकरण ग्रक्रिया का अंत यूरोपीय उपनिवेशीय शक्तियों के मध्य प्रतिद्वंदविता, 
प्रथम विश्व युवृध रूस में सत्ता परिवर्तन दृवितीय विश्व युद्ध. अणु बन का अयोग 
संयुक्त राष्ट्र की स्थापना; दी महान शक्तियों - संयुक्त राज्य अमेरिका और पूर्व सोवियत 
संघ का उदय; मॉस्‍्को तथा वाशिंगटन के नेतृत्व में दो गुटों के मध्य शीत युवृध बर्लिन 
की दीवार को तोड़े जाने के बाद जर्मनी का एकीकरण और शक्तिशाली सोवियत संघ का 
विघटन। ऐतिहासिक बींसवी शताब्दी में विश्व ने तानाशाही ग्रव॒त्तियों को फ़ासीवाद और 
नाजीवाद के रूप में उभरते तथा बढ़ते हुए देखा। साम्यवाद भी इसी प्रकार की ग्रव॒त्ति 
का प्रतिनिधित्व करता है क्योंकि यह एक खास वर्ग के अधिनायक तंत्र को प्रदर्शित 
करता था। इन घटनाओं के अतिरिक्त इस इकाई में अन्य घटनाओं का भी उल्लेख किया 
गया है। ये सभी घटनाएं विश्व परिदृश्य का एक पहलू प्रस्तुत करती हैं। दूसरा पहलू है 
एशिया, अफ्रीका तथा विश्व की अन्य क्षेत्रों में होने वाले स्वातंत्रय आंदोलनों का चित्रण 
जिसमें भारतीय राष्ट्रीयता के विकास एवं स्वतंत्रता संग्राम भी सम्मिलित हैं। यहां 
भारतवासियों दवारा अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता-प्राप्ति हेतु प्रयुक्त तरीकों तथा बलिदानों 
पर मुख्य रूप से प्रकाश डाला गया है और संपूर्ण भारत - उत्तर, दक्षिण, पूर्व. पश्चिम 
के पुरुषों-स्त्रियों, किशोर-किशोरियों की गौरवमयी उत्साहपूर्ण भागीदारी का चित्र प्रस्तुत 
किया गया है। अधिक महत्त्वपूर्ण बात तो यह है कि इस अस्तुतीकरण में उपनिवेशीय 
शासन का विरोध करने तथा उसे चुनौती देने के लिए जनसाधारण का दृढ़संकल्प व्यक्त 
होता है। साथ ही ब्रिटिश सरकार द्वारा दी जाने वाली कठोर यातनाओं एवं बर्बस्तापूर्ण 
प्राणदंड सहित अन्य सजाओं का स्वेच्छा से वरण करने की विलक्षणता भी व्यक्त होती है। 
यह आवश्यक है कि हम उन्हें सदैव स्मरण रखें, घोर परिश्रम से उपलब्ध की गई स्वतंत्रता 
की रक्षा करें और भारत की एकता; अखंडता एवं बहुमुखी प्रगति के लिए प्रयास करें। 
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ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में प्रादुर्भाव ([757) तथा उसका 
अंतिम रूप से विलुप्त होना (4947) आधुनिक विश्व इतिहास 
का महत्त्वपूर्ण अध्याय है। भारत से हजारों किलोमीटर दूर 
स्थित, अल्प जनसंख्या वाले छोटे-से दवीप के लोग किस 
प्रकार भारत के सागर-तटों पर पहुंच सके और धीरे-धीरे 
उस पर प्रभुत्व स्थापित करने में सफल हो सके? आज-कल 
की तरह उन दिनों यातायात व संचार के द्रुतगामी साधन 
उपलब्ध नहीं थे। इंग्लैंड से भारत पहुंचने में समुद्री जहाज 
को लगभग छः महीने लग जाते थे। पहले के ब्रिटिश 
इतिहासकार यह गर्व से कहा करते थे कि अंग्रेजों ने भारत 
पर भारतीयों की ही सहायता और उन्हीं के धन-रक्‍त से 
विजय पाई थी। यदि ऐसा है तो हमें इस पर गंभीरता से 
विचार करना होगा कि आकार और जनसंख्या में इंग्लैंड से 
कई गुना बड़ा देश किस प्रकार अपनी स्वाधीनता खो 
बैठा? यह कौन सोच सकता था कि ब्रिटिश साम्राज्य, जो 
अपनी सैन्य शक्ति और सभ्यता के बल पर सर्वोच्च शिखर 
पर आसीन था और अजेय समझा जाता था, वह एक 
शताब्दी में ही जनता के स्वाधीनता संग्राम में ध्वस्त हो 
जाएगा। 


ये दोनों घटनाएं इतिहास में किसी चमत्कार से कम नहीं 
हैं। ये शून्य में घटित नहीं हो सकती थीं। विश्व के संदर्भ में 
उन्हें समझने के लिए हमें उनका अध्ययन करना होगा। 
पहला प्रश्न तो हमारे सामने यही आता है कि अंग्रेजों को 


किन परिस्थितियों में और कब भारत में आना पड़ा ?च्यह 


प्रश्न हमें पंद्रहती शताब्दी के मध्यकाल में. ले जांता. है; जब 
भारत और यूरोप के व्यापार मार्ग मुसलमान. शांसकों के 
नियंत्रण में थे और यूरोप भारतीय बाजारों तक सीधा. संपर्क 


बनाने को बेचैन था। ईसा से कई शताब्दी. पूर्व. से यूरोप.आरत 


से कपड़ा, मसाले,जवाहरात तथा विलासिता के अन्य सामान 
आयात करता था। किन्तु अब उन्हें अरब व्यापारी बिचौलियों 
को भारी कीमत चुकानी पड़ रही थी। 


समुद्री रास्ते से भारत में व्यापार 


इस पृष्ठभूमि में ईसाई समुदाय के सर्वोच्च सत्ताधारी पोष 
ने एक धार्मिक आदेश जिसे परापलबूल कहते थे, जारी 








किया। उसके अनुसार यूरोप के दो राज्यों - स्पेन तथा 
पुर्तगाल को भारत पहुंचने के लिए वैकल्पिक समुद्री मार्ग 
की खोज का अधिकार दिया गया। डूर्टली का एक नौ-. 
चालक कोलंबस स्पेन के राजा की आर्थिक सहायता से 
पश्चिम की ओर जलयात्रा करते हुए एक. अनाम द्वीप. में 
पहुँच गया। उसने उस स्थान को भारत समझा और उसका 
नाम “इंडीज' रख दिया और उसके निवासियों को “इंडियंस' 
कहने लगा। बहुत वर्ष बाद यह पता चल पाया कि यह नई 
खोज वाला दृवीप “इंडिया' नहीं था। अतः उसुक्ा नाम 
वेस्ट इंडीज' रख दिया गया। इसी बीच एक पुत॑गाली. नौ- 
चालक वास्को डि गामा अफ्रीका महाद्वीप का. चक्‍कर 
लगाते हुए 4498 में भारत के पश्चिमी. तट प्र कालीकट 
पहुंच गया। इस प्रकार यूरोप द्वारा भारत पहुंचने की 
लालसा के फलस्वरूप नए महाद्‌वीपों की खोज हो गई 
और विश्व का वर्तमान मानचित्र बना| 

पोप के आशीर्वाद और अधिकारू-पत्र द्वारा स्पेन और 
पुर्तगाल को नवीन खोजी हुई भूमि, उसकी संपत्ति तथा 
समुद्री व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त हो गया। उत्तर से 
दक्षिण तक अपने विवेक से रेखा खींच कर पोप ने 
पुर्ताल को रेखा के पूर्वी भाग पर तथा स्पेन को 
पश्चिमी भाग पर एकाधिकार स्थापित करने की आज्ञा 
दी। पुर्तमगाल ने शीघ्र ही अपने व्यापारिक केंद्र जिन्हें 
फैक्ट्री कहा जाता था, भारत के समुद्री तट के लगभग 
सभी मुख्य बंदरगाहों पर स्थापित कर लिए। कुछ भारतीय 
नरेशों ने उन्हें पूरा सहयोग दिया। इसके बाद उन्होंने उन 
व्यापारिक केंद्रों की किलेबंदी करना शुरू कर दिया। गोवा 


“ को जीत कर 4540 में वे एक राजनीतिक शक्ति बन 
. गए। वहां उन्होंने बड़ी संख्या में हिंदुओं को ईसाई धर्म 


में परिवर्तित करना प्रारंभ कर दिया। इसका असर यह 
हुआ कि उन्होंने भारतीयों की सहानुभूति तथा लोकप्रियता 
खो दी। इनके जहाज लूट के सामान, व्यापार के माल 
तथा गुलामों से लदे होते थे। इससे यूरोपीय राज्यों में 
ईर्ष्या और अत्यधिक स्पर्धा उत्पन्न हो गई। पोष की 
तटस्थता, निष्पक्षता और धार्मिक सत्ता के प्रति उनकी 
निष्ठा का आधार हिल गया। 





संयोग से मार्टिन लूथर, नॉक्स और केलविन के नेतृत्व 
में धर्म सुधार के लिए विरोध प्रारंभ हो गया था। इस प्रकार 
विश्व की नई खोजों के साथ ही धार्मिक संघर्ष के युग का 
भी सूत्रपात हुआ। फलस्वरुप प्रोटेस्टेंट मत का उदय हुआ 
('प्रोटेस्ट' का अर्थ है विरोध करना, प्रोटेस्टेंट मत पोप की 
सर्वश्रेष्ठा और सत्ता का विरोधी था) और वह रोमन 
कैथोलिक चर्च से अलग हो गया। समुद्र तट पर स्थित 
छोटा-सा देश हालैंड जो जलयान्ना में दक्षता प्राप्त कर चुका 
था, इस दिशा में अग्रणी हुआ। इसका अनुकरण इंग्लैंड ने 
किया। उन्होंने धन व दासों से लदे पुर्तगाल तथा स्पेन के 
जहाजों की लूटमार प्रारंभ कर दी। स्पेनी आधिपत्य समाप्त 
करने के लिए हालैंड संघर्ष करने लगा। 588 में हालैंड 
तथा इंग्लैंड ने मिलकर इंग्लैंड के तट के निकट स्पेन का 
ज़हाजी बेड़ा 'अर्माडा” नष्ट कर दिया। यह पोप के आदेश 
को खुली चुनौती थी। हालैंड के जहाज अंग्रेज नाविकों के 
साथ भारत तथा जावा, सुमात्रा आदि पूर्वी दूवीपों की ओर 
चल पड़े। 


4600 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 
इसके दो वर्ष बाद हालैंड ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित 
की। डच लोगों ने पुर्तगालियों के भारतीय व्यापार पर एकाधिकार 
को समाप्त कर दिया और उन्होंने भारत के समुद्र तटों पर 
अपनी फैक्ट्रियां स्थापित कर दीं। 642 में सर टॉमस रो के 
प्रयास से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट जहांगीर 
से फ़रमान (व्यापार करने का राजकीय अधिकारपत्र) प्राप्त 
करने में सफल हो गई। उन्होंने अपना प्रथम व्यापारिक केंद्र 
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सूरत में स्थापित किया। सूरत एक मुगल व्यापारिक 
बंदरगाह था। हालैंड और इंग्लैंड, जो कभी सहयोगी थे, अब 
एक-दूसरे के शत्रु हो गए। 4623 में ऐंबोयना (इंडोनेशिया) में 
अंग्रेजों की बड़ी संख्या में की गई हत्या के कारण अंग्रेजों 
को डच लोगों के लिए जावा छोड़ना पड़ा और उन्होंने भारत 
पर अपना ध्यान केंद्रित किया। 


धीरे-धीरे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के सभी 
महत्त्वपूर्ण व्यापारिक केंद्रों में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित कर 
लीं। इस दौड़ में फ्रांस सबसे बाद में शामिल हुआ। 664 में 
फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। प्रथम फ्रांसीसी 
फैक्ट्री सूरत में 4668 में स्थापित हुई | वस्त्र, चीनी, कालीमिर्च 
और नील भर कर एक जहाज हिन्द महासागर में स्थित 
फ्रांसिसी स्वामित्व के मेडागास्कर को भेजा गया। मेडागास्कर 
को फ्रांस और भारत के बीच एक संपर्क स्थान के रूप में 
उपनिवेश बना लिया गया था। फ्रांसीसियों ने अपनी व्यापारिक 
गतिविधियां पूर्वी तट पर भी बढ़ा लीं। उन्होंने मसुलीपट्टम, 


' पांडिचेरी और चंद्रनगर में अपनी व्यापारिक फैक्ट्रियां स्थापित्त 


कीं। पांडिचेरी को उनका मुख्यालय बनाया गया। इस स्पर्धा 
में शामिल होने के लिए डेनमार्क ने भी प्रयास किया। वास्तव 
में उसने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी अलग से बना ली, कितु 
उनका कारोबार मुख्यतः कोरोमंडल तट पर ट्रैंकाबर और 
बंगाल में सीरमपुर तक ही सीमित रहा। इस प्रकार हम देखते 
हैं कि भारतीय भूमिःपर पैर जमाने और व्यापार में अधिकतम 
अंश हड़पने के लिए विभिन्‍न यूरोपीय राज्यों में गहरी होड़ 
लग गई। 


यह होड़ केवल भारत तक ही सीमित 
नहीं थी। इसने विश्वव्यापी रूप ले लिया। 
4 गयी दुनिया में विशेषकर उत्तरी महाद्वीप 
0४४० में जिसे आजकल उत्तर अमेरिका कहा 
कब जाता है, उपनिवेश बसाने के लिए छीना 
#. | . झपटी होने लगी। इस दौड़ में डच, अंग्रेज 
। ». और फ्रांसीसी शामिल हो गए। स्पेनी प्रभाव 
॥ दक्षिण अमेरिका तक सीमित था। अफ्रीका. 
#। गुलामों के व्यापार का स्रोत बन गया। 
विभिन्‍न समुद्रों में फैले हुए अनेक द्वीपों 
१ को उपनिवेश बना लिया गया। यूरोप की 
मुख्य भूमि पर स्थित होने के कारण हालैंड 
पहले स्पेन और बाद में फ्रांस के 
: साम्राज्यवादी विस्तार का सहज शिकार 
हो गया। चूंकि इंग्लैंड एक दृवीप है अतः 
वह महाद्वीपीय राजनीति से अधिक 
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प्रभावित नहीं हुआ और वह अपनी शक्ति को दूर देशों में 
केंद्रित कर सका। कुछ समय बाद, भारत और उत्तर अमेरिका 
में फ्रांस और इंग्लैंड मुख्य प्रतिद्वंद्वी रह गए। 

दक्षिण भारत में इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य त्तीन कर्नाटक 
युद्ध (746-63) हुए। दोनों की प्रतिद्वंद्विता का अंत 
763 में इंग्लैंड के पक्ष में हुआ। फ्रांसीसियों का प्रभुत्व 
दक्षिण में पांडिचेरी और बंगाल में चंद्रनगर तक सीमित हो 
गया। बंगाल में राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के बाद 
ब्रिटिश अपने साम्राज्यवादी उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्वतंत्र 
हो गए। 4776 में उत्तर अमेरिका के ब्रिदिश उपनिवेशों ने 
फ्रांसीसियों की मदद से अपने को अपनी मातृभूमि से अलग 
कर लिया। अमेरिका के स्वतंत्र हो जाने से ब्रिटेन को गहरा 
धक्का लगा; किंतु यह मानव स्वतंत्रता की लंबी यात्रा में 
मील का पत्थर सिद्ध हुआ। 


अब फ्रांस की बारी थी। 789 में “फ्रांस की राज्यक्रांति! 
हुई जिसका नारा था “स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व”| 
इसने राजतंत्र समाप्त कर दिया नेपोलियन, जो कि एक 
तानाशाह था, ने भी फ्रांस की राज्यक्रांति द्वारा उत्पन्न 
जनतंत्र व गणतंत्र के भाव को जीवित रखा | भारत पर लक्ष्य 
साधे हुए नेपोलियन ने मिस्र को (798) जीत लिया और 
स्वेज नहर के निर्माण की योजना बनाने लगा । किंतु वह 
यूरोपीय महाद्वीप के युद्धों में फेस गया और अति क़ूर 
शीत जलवायु में रूस पर आक्रमण करके उसने अपना 
सर्वनाश आमंत्रित कर लिया। यूरोपीय युद्धों से ब्रिटेन को 
सर्वाधिक लाभ हुआ) उसने भारत स्थित सभी डच उपनिवेशों 
और भारत के मार्ग में पड़ने वाले श्री लंका सहित अन्य 
दवीपों पर कब्जा कर लिया। ब्रिटेन नेपोलियन-विरोधी यूरोपीय 
गुट के नेता के रूप में उमर कर आया। ऑर्थर वेलेजली के 
नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के विरुद्ध युद्ध करते हुए नेपोलियन 


को वाटर लू नामक स्थान पर (85) पराजय का मुख। 


देखना पड़ा। पराजित नेपोलियन बंदी बना लिया गया और 
सेंट हेलेना नामक द्वीप में निर्वासित करके भेज दिया गया 
जहां उसकी मृत्यु हो गई। 


ब्रिटेन का एक महाशक्ति के रूप में उदय ' 


वाटर लू के युद्ध के पश्चात्‌ विश्व में ब्रिटेन एक महाशक्ति 
के रूप में उभर कर आया। भारत में भी मराठा महासंघ की 
पराजय (4848) के पश्चात्‌ वह एक महाशक्ति बन गया। 
मुगल साम्राज्य का अस्तित्व नाममात्र का था और वह हर 
दृष्टि से शक्तिविहीन था। 4803 में मराठों के स्थान पर 
दिल्‍ली में अंग्रेजों का प्रभाव स्थापित हो गया। 
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इतिहास का यह एक दिलचस्प संयोग कहा जाएगा कि 
भारत में ब्रिटिश शक्ति का प्रसार और यूरोप में वैज्ञानिक एवं 
प्रौदयोगिकी क्रांति का विस्तार साथ ही साथ हुआ। प्लासी 
के युद्ध ((757) ने भारत में अंग्रेजों के प्रवेश के द्वार खोल 
दिए। 4764 में बक्सर के युद्घ में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया 
कंपनी को निर्णायक सैन्य सफलता प्राप्त हुई। 4765 में, 
इंग्लैंड में वाष्प इंजन का आविष्कार हुआ। यह महान 
औद्योगिक क्रांति का वाहक था। यातायात तथा संचार के 
द्रतगामी साधनों के आविष्कार हुए, जैसे वाष्प इंजन, वाष्प 
जहाज और तार (टेलीग्राफों। 4835 में भारत में स्टीमर का 
प्रयोग होने लगा। वस्तुतः यूरोप में क्रांतिकारी परिवर्तन 
दृष्टिगोचर होने लगे थे। पुरानी सामाजिक,आर्थिक तथा 
राजनीतिक संस्थाओं का स्थान नई संस्थाएं लेने लगीं। यूरोप 
और उनके उपनिवेशों के संबंधों में भी परिवर्तन होने लगे। 
अब इंग्लैंड तथा यूरोप के अन्य देशों को अपने आवश्यकत्ता 
से अधिक उत्पादों की खपत तथा मशीनों दवारा अधिक 
उत्पादन हेतु कच्चे माल की प्राप्ति के लिए बाजारों की 
आवश्यकता थी। भौतिक सभ्यता की दृष्टि से एशिया की 
तुलना में यूरोप की उत्तरोत्तर प्रगति हो रही थी। अपनी 
भौतिक प्रणति और नई सभ्यता के गर्व के कारण यूरोप के 
अहम्‌ ने प्रजातीय भेदभाव का रूप ले लियां। एशिया और 
अफ्रीका को कच्चे माल का स्रोत तथा यूरोपीय उत्पादों की 
खपत के लिए बाजार के रूप में देखा जाने लगा। यह 
उल्लेखनीय है कि 944 तक लगभग पूरा एशिया और 
अफ्रीका तथा विश्व के कुछ अन्य भाग यूरोप के किसी न 
किसी उपनिवेशीय शक्ति के अधीन हो चुके थे। 

835 में कलकत्ता (कोलकाता) में पश्चिमी ढंग पर 
एक मेडिकल कॉलेज खोला गया। उसी वर्ष अंग्रेजी भाषा 
में पश्चिमी ज्ञान दिए जाने के उद्देश्य से अंग्रेजी शिक्षा के 
पक्ष में मैकॉले ने अपना मत व्यक्त किया। मैकॉले भारत 
में एक ऐसा वर्ग उत्पन्न करना चाहता था जो रक्‍्तरंग 


'से तो भारतीय हो कितु, रुचि, आदर्श एवं नैतिकता की 


दृष्टि से अंग्रेज हो। भारत के विस्तृत भूखंड एवं विशाल 
जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें स्पष्ट हो गया कि 
भारत ब्रिटेन के लिए कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता तथा 
औद्योगिक उत्पाद की खपत का बाजार हो सकता था 
और इस प्रकार भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के राजमुकूट 
का रत्न माना जाने लगा। 


एक ओर भारत में ब्रिटेन का साम्राज्य विस्तार हो रहा 
था और उसका प्रशासनिक शिकंजा कसता जा रहा था, 
दूसरी ओर यूरोप के राज्य फ्रांसीसी क़ांति से उत्पन्न 





राष्ट्रवाद की प्रतिस्पर्धा के कारण लड़-झगड़ रहे थे, ताकि 
उन्हें कच्चा माल और निर्मित वस्तुओं के लिए अफ्रीका में 
अधिकाधिक बाजार सुलभ हो सके। समुद्री-सीमा तक 
पहुंचने की इच्छा से प्रेर्ति रूस पूर्व, वक्षिण तथा पश्चिम 
दिशा की ओर बढ़ना चाहता था। इससे भारत में ब्रिटिश 
आधिपत्य को खतरा हो सकता था। उन्‍नीसवीं शताब्दी के 
दौरान ब्रिटिश विदेश नीति एवं सुरक्षा नीति का केंद्रबिंदु 
भारत था। ब्रिटेन ने दक्षिण की ओर रूस के विस्तार को 
रोकने के लिए भारत के चारों ओर सुरक्षा का विस्तृत प्रबंध 
कर रखा था। उनन्‍नीसवीं शताब्दी में यह ब्रिटेन की मुख्य 
चिंता थी। राष्ट्रीयता की लहर अवरुद्ध करने के उद्देश्य 
से ब्रिटेन ने टर्की के ऑटोमन साम्राज्य के संरक्षक की भी 
भूमिका का निर्वाह किया। वहां लोग शताद्दियों से ऑटोमन 
साम्राज्य की अधीनता में कराह रहे थे। दूसरी ओर रूस 
उन पूर्वी यूरोपीय लोगों के समर्थन से आगे बढ़ा जो टर्की 
के ऑटोमन शासन का विरोध कर रहे थे। अंग्रेजों और 
रूसियों के मध्य इस प्रतिस्पर्धा के कारण क्रीमिया का 
युद्ध (4854-4856) हुआ। 
एशिया में ब्रिटेन ने रूस को दक्षिण की ओर फारस में 
बढ़ने से रोकने का प्रयास किया। रूस को आगे बढ़ने से 
रोकने का बहाना बनाकर ब्रिटेन का अफगानिस्तान से दो 
बार विध्वंसकारी युदृध हआ। भारत में लॉर्ड डलहौजी 
(846-856) संपूर्ण भारत को जीतने की जल्दी में था। 
वह प्रारंभ से ही यथासंभव भारत का अधिक से अधिक भाग 
ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित करने के लिए कृत्तसंकल्प 
था। उसका उद्देश्य भारत में अंग्रेजी माल के निर्यात का 
प्रसार करना था। उसने साम्राज्य विस्तार की नीति क्रियान्वित 
करने में जिस साधन का प्रयोग किया वह था 'विज्नय का 
सिद्धांत' (00०४४॥०८ ० [.898०), जिसके विषय में आप 
अगले अध्याय में पढ़ेंगे। 


जैसा कि पहले कहा जा चुका है, यूरोपीय औपनिवेशिक 
नीति संपूर्ण विश्व में सर्वप्रथम आर्थिक महत्वाकांक्षाओं से 
प्रेरित थी। उसके बाद राजनीतिक आकांक्षाएं प्रकट हुईं 
और उसके बाद धार्मिक उद्देश्य सामने आए। व्यापार से वे 
राजनीतिक विजय की ओर अग्रसर हुए तथा राजनीतिक 
शक्ति का प्रयोग ईसाई धर्म के प्रचार में किया गया। भारत 
में, पुर्तगालियों ने इस दिशा में पहल की। अंग्रेजों की ईस्ट 
इंडिया कंपनी ने भी धार्मिक तटस्थता के नाम पर ईसाई 
धर्म को अधिकतम सहायता और समर्थन दिया। धार्मिक 
दमनात्मक कार्रवाइयों के अंतर्गत अंग्रेज उपनिवेशवादियों ने 
गाय और सुअर की निषिद्ध चर्बी से युक्त कारतूसों का 
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प्रयोग ब्रिटिश सेना में प्रारंभ किया गया। इसका उल्टा 
परिणाम हुआ जो 4857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण 
बना। 485 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों को मिली सफलता 
को बर्बरता पर सभ्यता की विजय के रूप में देखा गया। 
उन दिनों इसे चार्ल्स डार्विन दवारा प्रतिपादित “विकासवादी 
सिद्धांत” के साथ भी जोड़ा गया था। इस सिद्धांत के 
अनुसार मानव प्रकृति द्वारा चयन” की लंबी प्रक्रिया से 
गुजरता हुआ बंदर की संतति के रूप में विकसित हुआ है न 
कि आदम की संतति के रूप में | इस सिद्धांत के अंतर्गत 
'अस्तित्व के लिए संघर्ष” होने तथा “योग्यतम के जीवित 
रहने का नियम प्रतिपादित किया गया। 

विकासवाद के सिद्धांत से यूरोप और अमरीका की 
चिंतनधारा में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। “श्वेत मानव का 
दायित्व” नामक एक नए सिद्धांत का जन्म हुआ। यह 
समझा गया कि एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका 
में यूरोपीय उपनिवेश वाली श्वेत जातियों को ईश्वर की 
ओर से अन्य लोगों को सभ्य बनाने का वायित्व सौंपा गया 
है। भारत पर ब्रिटिश विजय इसी प्रकार सभ्य बनाने के 
उद्देश्य की पूर्ति का एक प्रेयास माना गया। 

यूरोप में राजनीतिक प्रतिद्वंदविता चल रही थी। लेकिन 
जर्मनी और इटली में प्रादेशिक राजनीतिक एकीकरण के 
लिए संघर्षरत था। जर्मन भाषाभाषी बहुत से छोटे-छोटे 
स्वतंत्र राज्यों में बंटे हुए थे और यही स्थिति इटली के 
लोगों की भी थी। दोनों देशों में शक्तिशाली बौदिधक आंदोलन 
प्रदेशों को व्यापक रूप से प्रभावित कर रहे थे। जर्मन 
राष्ट्रवाद के समक्ष राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में फ्रांस मुख्य 
शत्रु था| दूसरी ओर इटली के राष्ट्रवाद के मार्ग में मुख्य 
बाधक ऑस्ट्रिया था। जर्मन राष्ट्रवादी ब्रिटेन से उसके परंपरागत 
प्रतिद्वंद्वी फ्रांस के विरुदृध सहायता चाह रहा था और 
उसे सहायता उपलब्ध भी हो गई। फ्रांस के विरुद्ध एंग्लो- 
जर्मन सहयोग बौद्धिक क्षेत्र में भी परिलक्षित हुआ। उदाहरण 
स्वरूप, जर्मनी का युवा संस्कृत विद्वान मैक्समूलर 846 
में इंग्लैंड में आकर बस गया और 4900 में अपनी मृत्यु तक 
इंग्लैंड तथा जर्मनी के बीच बौद्धिक सेतु के रूप में कार्यरत 
रहा। मैक्समूलर ने आर्य जाति और भारत में आर्यों के 
आक्रमण के सिद्धांत को अधिकाधिक प्रचारित किया। 
वास्तव में, इस सिद्धांत ने भारत की सामाजिक, धार्मिक, 
भाषायी और क्षेत्रीय विविधता की नस्ल पर आधारित व्याख्या 
की आधारशिला रखी। आर्यों के आक्रमण के सिद्धांत से 
“विभाजित करो और राज करो” की प्रप्तिद्ध ब्रिटिश नीति 
को बढ़ावा मिला, साथ ही ब्रिटिश राजनीतिक विजय को 








शंघाई है 
' फ़्शो निंगपो. .इपुकुई हम 


कैँटन ! ४० है ' ताइवान, 
टेक्िन )५ गा हांगकांग (ब्रि.) ५ 






















ट्र हक ८ /मैकाओ बंदरगाह 
(५० स्याम 
०“, उमाइलाउहउक कल दल, (हि) भर लक ५ मे 2 'अलीपिन्स (स्पेन) 
३ ब्रिटिश उपनिवेश 0 पके किन | ै / १2 तप 
हे फ्रा. 42 है 
[] भारत में सुरक्षित राज्य र् 0) बे रे है 58 / 5020 
०. चीन का संधि बंदरगाह ८ ह हल ह े ५८ ह गन न 
४८2८ ऑटोमन | से ' 5 हे /न्नी | 
2222 न साम्राज्य |. टी मालदूवीप (ब्रि,) के ध् प्सेे हे सु 
४ ४) 'छ लक श्ि 
ह्ल्लिडं डच उपनिवेश कै र पक (4) पीस 
ह ,व च्सः चहल कु - बस 
(£:--] पुर्तगाल न इंडीज़ ५ पध- 
दा 






|] जापान . टिमोर ५ »+ «7 गाल टिमोर 
(2222 संयुक्त राज्य अमेरिका ' ० वटकक 


श्र 
सर घ् 

ही 

कम लय 

(222 
















तिबत्त_ »' पीन गणराज्य 
| 


» .रइयुकुई (जा.) 
फॉमोसा (जापान) 


|] |] कक | 
[ * हाकांग (ब्रि) 
५ (2 मैकाओ बंदरगाह 





रे स्याम पे है 
०० ०० ७" १ था फिलीपिन्स स,रा.अ, 
!५ लए ताल) 
के -] 
| 0 





ध्जे 


चित्र .3 7880 और ॥9॥4 में विश्व का एक हिस्सा 


गा 00८0१ 008 00 > 

४८ 202 226 (02 रा (४ 02207 8, | 
£/20 2 ), 

42/46/2270 00280 2 68॥2.॥7 ५ 


। विश्व : घटनाक्रम /7 





फिनलैड रु ५८८८८ 


डे / हर 


काला सागर 


र ्् के 
प्पे ५३ 5 0 * ० 5 
है ४, ०, कक 5५२३० ५० दे 
६ ५ 0] कि शव हा के, 
।] ६८ शक कर के ऑटोमन |» ४ 
04: ५ चलन 
जज ड साप्ाण्य 
5, ्‌ कै 


५ 
्, के जी हु 
3 जज 

५ ४ के या दर रू 
4 ३ पर 
४१५. 9 । 
रच 
> 


3७७ 
की 


श 


साझप्रप्त 





चित्र .2 गठबंधन और प्रथम विश्व युवृध 


स्थायी सांस्कृतिक विजय में परिवर्तित करने का आधार भी 
प्राप्त हुआ। 


प्रशां के चांसलर बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी ने 
राजनीतिक एकीकरण का लक्ष्य 487 में प्राप्त कर 
लिया। उसी वर्ष इटली को एकीकरण की उपलब्धि हुई। 
किंतु ब्रिटेन को यूरोप के मानचित्र में दो नए राज्यों 
के उदय होने की खुशियां क्षणिक सिद्ध हुईं। एकीकृत 
जर्मनी औदयोगीकरण, व्यापार तथा उपनिवेशीकरण की 
दौड़ में शामिल होने के लिए शीघ्रता कर रहा था। 
बास्तबिक स्थिति यह थी कि उसने औद्योगीकरण तथा 
सैन्यकरण की ओर अधिकतम ध्यान केंद्रित किया और 
कच्चे माल, बाजार एवं उपनिवेशों में अपने अंश की भी 
मांग प्रस्तुत की। अपने दावे को मज़बूत करने के लिए 
उसने शक्तिशाली नौसेना भी तैयार की) इस प्रकार वह 
विश्व में शक्ति की दौड़ में शामिल होने की कोशिश 
करने लगा। 87 में हुए जर्मनी के एकीकरण के दो 





दशाद्दियों के मध्य ब्रिटेन को यह पता चल गया कि 
जर्मनी अब उसका मित्र नहीं रह गया है बल्कि उसका 
मुख्य प्रतिद्वंददवी हो गया है। 


अपनी एशियाई नीति का अनुसरण करते हुए जर्मनी ने 
टर्की की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया और बलिन-बगदाद 
रेलवे योजना बनाई। इसे ब्रिटेन ने अपने एशिया, विशेषकर 
भारत में निहित स्वार्थों के लिए एक बड़ा खत्तरा माना। 
890 के पश्चात्‌ जर्मनी की गतिविधियां ब्रिटेन की विदेशी 
नीति तथा रक्षा नीति के लिए चिंता का विषय हो गईं। 
ब्रिटेन ने अपने परंपरागत प्रतिदृवंद्वियों -- फ्रांस तथा रूस 
से शत्रुता समाप्त करने का निर्णय किया। शीघ्र ही उसने 
इन दोनों से मैत्रीपूर्ण संधियां कर लीं | 4905 में एशिया के 
एक छोटे-से देश जापान द्वारा पराजित होने के कारण 
रूस का मनोबल क्षीण हो गया था। यूरोप की एक बड़ी 
शक्ति को पराजित कर देने से एशिया में उत्साह और 
आशा की लहर दौड़ गई। 
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दो विश्व युद्ध 
टर्की जो पहले कभी रूसी विस्तारवाद और पूर्वी यूरोप के 
स्वतंत्रता युद्ध के विरुद्ध ब्रिटेन द्वारा संरक्षित था, जर्मनी 
की ओर झुकाव रखने के कारण ब्रिटिश समर्थन से वंचित 
हो गया। अब ब्रिटेन की रुचि ऑटोमन साम्राज्य के विघटन 
को रोकने में नहीं थी। यह उस समय स्पष्ट हो गया जब 
बाल्कन युद्धों ( 92-4943) के फलस्वरूप रूमानिया 
और बल्गारिया आदि राज्य टर्की से अलग और स्वतंत्र हो 
गए। जर्मनी, टर्की तथा परंपरागत प्रतिद्वंद्वी फ्रांस एवं 
रूस के प्रति ब्रिटिश व्यवहार ने एक पुरानी कहावत को 
चरितार्थ कर दिया कि राजनीति में कोई स्थायी मित्र या 
शत्रु नहीं होता, केवल निजी स्वार्थ ही स्थायी होता है। 
प्रथम विश्व युद्ध (944-948) का मुख्य कारण ब्रिटेन 
तथा जर्मनी के स्वार्थों की दृष्टि से बढ़ते हुए मतभेद थे। 
यद्यपि इस युद्ध का तात्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के 
सम्राट के भतीजे आर्चड्यूक फ्रेज फर्डनिन्ड की 28 जून,4944 
को साराजीवो में हुई हत्या को माना जाता है। 

प्रथम विश्व युद्घ में ब्रिटेन तथा फ्रांस आदि मित्र राष्ट्र 
विजयी हुए। पराजित जर्मनी को अपने नवविजित उपनिवेशों 
से हाथ धोना पड़ा। उसका सैन्य संगठन तहस-नहस कर 
दिया गया। उसके स्वयं के आधिपत्त्य वाले प्रदेशों में से कुछ 
की सीमाओं को घटाकर शेष क्षेत्र को छीनकर पड़ोसी देशों 
में बांट दिया गया। उसके मित्र देशों जैसे ऑस्ट्रिया और 
टर्की को भी इसी प्रकार दंडित किया गया। यूरोप का 
मानचित्र परिवर्तित कर दिया गया और उसके मध्य में 
चेकोसलोवाकिया नाम से एक नया राज्य बनाया गया। रूस 
में राजनीतिक क्रांति हुई। पीढ़ियों से चले आ रहे जार का 
शासन बोलशेविक दल के नेता लेनिन ने विद्रोह करके नष्ट 
कर दिया। यह सामान्यतया “रूसी क्रांति” के नाम से जाना 
जाता है। विश्व में यह राजनीतिक परिवर्तन मार्क्सवाद और 
साम्यवाद की विचारधाराओं से भी प्रेरित हुआ। रूस अब 
सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ में बदल गया। जर्मनी से 


मित्रता के कारण टर्की के ऑटोमन साम्राज्य को भारी . 


कीमत चुकानी पड़ी। टर्की के सुल्तान की जिसे मुसलमानों 
के खलीफा के रूप में देखा जाता था, वह गरिमामय स्थित्ति 
नहीं रही। टर्की में मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में 
आंतरिक क्रांति हुई। खलीफा का पद ही समाप्त कर दिया 
गया। टर्की के साथ हुए दुर्व्यवहार के फलस्वरूप मुसलमानों 
में, विशेषकर भारत में, ब्रिटिश शासन विरोधी भावनाएं 
उत्पन्न हो गईं और वहां 4920 के दशाब्द में खिलाफत 
आंदोलन हुआ। द 
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प्रथम विश्व युद्ध के परिणामस्वरूप एक महान संस्था 
(40 जनवरी,4920) जिसे “लीग ऑफ नेशंस” कहते हैं, 
का जन्म हुआ। इसकी स्थापना का श्रेय अमेरिका के 
राष्ट्रपति वुडरो विल्सन की अगुवाई तथा उनके आग्रह को 
है | इसका मुख्य उद्देश्य युद्धघों की रोकथाम करना, अंतर्राष्ट्रीय 
विवादों का समाधान करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढावा 
देना और शांति-सुरक्षा की स्थापना करना था। 


लीग ऑफ नेशंस (राष्ट्र संघ) ने अनेक साधारण प्रादेशिक 
विवादों को निपटाया। इसने स्वीडन और फिनलैंड के ऑकलैंड 
दवीप संबंधी विवाद का समाधान किया। इसने जर्मनी और 
पोलैंड के मध्य अपर साइलेसिया संबंधी कठिन समस्या का 
भी समाधान किया। इसने बालकान क्षेत्र में तीन बार 
सफलतापूर्वक हस्तक्षेप किया। इसने यूगोस्लाविया के आक्रमण 
(4924) से अल्बानिया की रक्षा की। 4923 में इसने ग्रीस 
को इटली के संभावित आक्रमण से संरक्षण दिया। दो वर्ष 


बाद राष्ट्र संघ ने ग्रीस और बल्गारिया को संभावित टकराव 


से बचा लिया। राष्ट्र संघ द्वारा टर्की एवं ईराक के मध्य 
सीमा विवाद (4926) को भी निपटाया गया। 


राष्ट्र संघ की सबसे बड़ी कमी यह थी कि इसके पास ऐसा 
कोई यंत्र नहीं था जिससे वह अपने निर्णयों का क्रियान्वयन 
करवा सकता था। एक अन्य दोष यह भी था कि इसने इंग्लैंड 
और फ्रांस जैसी यूरोपीय शक्तियों को अपने ऊपर हावी होने 
दिया। अतः यह शांति स्थापित करने, युद्ध रोकने, बड़ी शक्तियों 
से संबंधित विवादों के मामले में सदस्य-राज्यों की प्रादेशिक 
अखंडता और स्वतंत्रता सुरक्षित रखने में असफल रहा। उदाहरण 
के लिए, यह हिटलर पर नियत्रंण नहीं रख पाया, न तो यह 
अबीसीनिया पर इटली के आक्रमण को (4935) रोक पाया 
और न ही जापान का मंचूरिया पर आक्रमण रोक सका। 
वास्तविकता यह है कि राष्ट्र संघ राजनीतिक क्षेत्र में कोई बड़ी 
सफलता प्राप्त न कर सका। जो कुछ भी सफलता इसे मिल 
पाई वह इथिओपिया और मंचूरिया (4934) जैसे छोटे देशों की 
कीमत पर ही संभव हो सकी। 


किंतु राष्ट्र संध को सामाजिक एवं मानवीय कार्य-द्षेत्र में 
अधिक सफलता मिली। महिलाओं, बच्चों के अनैतिक व्यापार, _ 
दास प्रथा तथा बेगार जैसी प्रथाओं के विरुद्ध संघर्ष करने 
में इसका बहुत बड़ा योगदान है। इसने विश्व भर में 
शैक्षिक सहयोग तथा स्वास्थ्य एवं वैज्ञानिक संस्थाओं से 
संबंधित कार्यकलापों में बढावा देने तथा स्वास्थ्य व वैज्ञानिक 
संस्थाओं से संबंधित कार्यकलापों के संयोजन करने में 
काफी काम किया। 





प्रथम विश्व युद्ध के बाद अनेक संधियों पर हस्ताक्षर 
करने के बीस वर्षों के अंदर विश्व को कहीं अधिक बड़े और 
विनाशकारी संघर्ष का सामना करना पड़ा जिसे “द्वितीय 
विश्व युद्ध! कहते हैं। सच तों यह है कि इस युद्ध के बीज 
“वर्साय की संधि! (49१9) की भांति प्रथम विश्व युद्ध के 
सभी शांति समझौतों में मौजूद थे जिनको हारे हुए राष्ट्र 
स्पष्ट रूप से अन्यायपूर्ण और भेदपूर्ण मानते थे | 


नाजियों के अधीन जर्मन राष्ट्रवाद, जिसने तथाकथित 
आर्य नस्ल की शुद्धता और प्राचीनता के आधार पर श्रेष्ठता 
की भावना विकसित की थी, वर्साय की संधि की अपमानजनक 
शर्तों से व्यथित था। जर्मनी की इस निराशाजनक स्थिति ने 
हिटलर के व्यक्तित्व को आकार दिया जिसने नाजी पार्टी 
की स्थापना की। नाजी पार्टी की विचारधारा में राष्ट्रवाद 
और समाजवाद का समन्वय था। जर्मन राष्ट्रवाद की उफनती 
लहर में बदला लेने की तीव्र भावना आंदोलित हो रही थी। 
जर्मन-वासियों ने हिटलर को तुरंत अपना नेता स्वीकार कर 
लिया और उसकी तानाशाही के प्रत्ति समर्पित हो गए। 


इसी प्रकार इटली में बेनिटो मुसोलिनी के नेतृत्व में 
ब्लैक शर्ट आंदोलन शुरू हुआ जो बाद में “फासिज्म' 
(फासीवाद) के रूप में विकसित हुआ। मुसोलिनी तथा 
उसकी फासिस्ट पार्टी ने समाज के अनेक वर्गों को आकृष्ट 
किया क्योंकि, जैसा कि उसने स्वयं कहा था, उसका 
लक्ष्य “इटली को दुर्बल सरकार से छुटकारा दिलाना” था। 
नाजीवांद और फासीवाद एक प्रकार से स्टालिन द्वारा 
सोवियत संघ पर थोपा गया सर्वहारा (श्रमिक) वर्ग का 
अधिनायक वाद का ही रूप था। यह विचारणीय है कि यूरोप 
का एक बड़ा भाग तानाशाही के प्रभाव में क्यों आ गया। यह 
भी उल्लेख करना रोचक प्रतीत होता है कि स्टालिन पहला 
यूरोपीय नेता था जिसने हिटलर से शांति समझौता किया 
था, भले ही वह अल्पकाल के लिए शांति चाहता रहा हो। 

यूरोप दो गुटों में बंट गया था - "मित्र राष्ट्र, जिसका 
नेतृत्व ब्रिटेन कर रहा था और “धुरी राष्ट्र'' जिसका नेतृत्व 
जर्मनी कर रहा था। युद्ध के प्रथम चरण में धुरी राष्ट्रों को 
सर्वत्र विजय मिलती चली गई। कुछ समय के लिए ब्रिटिश 
सेनाओं को डनकर्क में तेजी से पीछे हटना पड़ा। पहली बार 
हिटलर ने युद्ध का प्रकोप इंग्लैंड के भीतर तक पहुंचा 
दिया। इंग्लैंड सदा से दूसरों की भूमि पर रक्षात्मक युद्ध 
लड़ता रहा था और उसे अपने घर में विनाश का सामना 
नहीं करना पड़ा था। यह पहली बार था कि जर्मनी ने 
उसकी राजधानी लंदन सहित ब्रिटिश नगरों में बम गिराए। 
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चित्र 4.3 पूर्वी यूरोप-7945 के बाद की सीमाएं 


4944 में जर्मनी के आक्रमण ने रूस को पीछे धकेल 
दिया और विश्व में सर्वत्र साम्यवाद में विश्वास करने वाले 
लोग जर्मनी के विरोधी खेमे में चले गए। भारत में, महात्मा 
गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध “भारत छोड़ो” आंदोलन 
छेड़ दिया और सभी कांग्रेसी नेता जेल में बंद कर दिए गए। 
लेकिन सोवियत संघ के प्रति निष्ठा रखने के कारण भारतीय 
साम्यवादियों ने अपना समर्थन ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों के 
प्रति घोषित किया। इसी युद्ध के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र 
बोस नाटकीय ढंग से ब्रिटिश कारावास से निकल भागे और 
जर्मनी पहुंच गए। इसके बाद वह एक पनडुब्बी में जापान 
गए। जापान के नैतिक तथा भौतिक समर्थन से वह और 
उनकी इंडियन नेशनल आर्मी, मणिपुर के कुछ भाग को 
स्वतंत्र कराने में सफल हो सके। किंतु जापान सहित धुरी 
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राष्ट्रों (जर्मनी, इटली तथा जापान) की पराजय से भारतीय 
स्वतंत्रता का यह शीर्यपूर्ण प्रयास आगे न बढ़ पाया। यह 
प्रयास भारत्तीय स्वतंत्रता तथा विश्व युद्ध के इतिहास का 
एक रोमांचकारी अध्याय है। यह हमें स्मरण कराता है कि 
किस प्रकार दक्षिण-पूर्वी एशिया में वर्षों पूर्व बसे हुए लाखों 
भारतीय देशभकक्‍तों ने उदारता एवं शौर्यपूर्वक अपना रक्‍त व 
धन देकर अपने पूर्वजों की भूमि को आजाद करने के लिए 
अपना योगदान दिया। 


युदूध में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रवेश करने और इंग्लैंड, 
फ्रांस तथा सोवियत संघ आदि मित्र राष्ट्रों को दिए गए 
समर्थन से धुरी राष्ट्रों के विरुदृध पासा पलट गया। अमेरिका 
को जापान द्वारा पर्लहार्बर (अमेरिकी नौसेना अड्डा) पर (7 
दिसबंर, 4944) आक्रमण किए जाने से युद्ध में कूदना पड़ा | 


उसके पहले वह तटस्थ था, यद्यपि उसने ब्रिटेन को भारी 


आर्थिक सहायता दी थी। 6 अगस्त, 4945 को अमेरिका ने 
जापान के हिरोशिमा नामंक नगर पर अणु बम गिराया जिससे 
लगभग 84,000 लोग मारे गए। तीन दिन के बाद उन्होंने 


जापान के एक अन्य नगर नागासाकी पर अणु बम गिराया. 


जिसमें लगभग 40,000 लोग मारे गए। जापान पर अणु बम 
का गिराया जाना युदृध की संपूर्ण घटनाओं में सर्वाधिक 
विनाशकारी और विवादास्पद घटना थी। . 

युद्ध के बाद की राजनीति 

यद्यपि युद्ध ग्रेट ब्रिटेन के प्रारंभिक नेतृत्व में मित्र राष्ट्रों के 
पक्ष में समाप्त हुआ था, किंतु आर्थिक तथा सैन्य दृष्टि से वह 
अत्यंत शक्तिहीन हो गया। अमेरिका और रूस, दो महान शक्तियों 


के रूप में उमर कर आए। वस्तुतः युद्ध के बाद राजनीति का . 


अमेरिका और रूस के मध्य ध्रुवीकरण हो गया। अपनी आंतरिक 
दुर्बलताओं तथा इन दो महान शक्तियों के दबाव के कारण 
ब्रिटेन भारत पर कब्जा बनाए रखने की स्थिति में नहीं रह गया 
था। अतः उसने वहां से हट जाने का निर्णय लिया। लेकिन इस' 
प्रक्रिया में उसने भारत को भीषण मानवीय विपत्ति और विस्थापन 
सहित सांप्रदायिक विभाजन की ज्वाला में झोंक दिया। 
द्वितीय युद्धोत्तर काल यूरोपीय उपनिवेशों की समाप्ति 
का युग था। भारत की स्वतंत्रता लगभग सभी एशियाई 
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और अफ्रीकी उपनिवेशों की स्वतंत्रता का अग्रवूत्त बन 
गई। राष्ट्र संघ का “संयुक्‍त राष्ट्र संघ' (यूएन.ओ.) के 
नाम से पुनर्जन्म अक्तूबर, 4945 में हुआ। उसका मुख्यालय 
स्विट्जरलैंड के जनेवा से हटा कर अमेरिका के न्यूयार्क 
में कर दिया गया। यह परिवर्तन अमेरिका के महान्‌ 
शक्ति के रूप में उभर कर आने का प्रतीक है। किंतु उसे 
अब साम्यवादी राष्ट्रों के नेता के रूप में सोवियत संघ 
का मुकाबला करना था । इसका अर्थ था - दोनों महान 
शक्तियों में निरंतर शीतयुद्ध। (शीतयुद्ध से तात्पर्य है 
संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ के मध्य कड़ी 
प्रतिदृवंद्विदता होना, किंतु पूर्णरूपेण अथवा खुला युद्ध 
न करने का दृढ़ निश्चय किंतु स्वतंत्र भारत ने गुट- 
निरपेक्षता का मार्ग अपनाया। गुट-निरपेक्ष आंदोलन, युद्ध, 
निर्धनता, असहिष्णुता और अन्याय विहीन एक नई व्यवस्था 
स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयास करता रहा है। यह 
नई व्यवस्था शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व॑ं तथा वास्तविक स्वतंत्रता 
की भी समर्थक है। 


_ 4945 के बाद विश्व में अनेक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए। 
उनमें से जर्मनी का एकीकरण (अक्टूबर, 4990) तथा साम्यवादी 
सोवियत संघ का पतन (दिसंबर 4994) उल्लेखनीय हैं। 
जर्मन प्रजातांत्रिक गणराज्य ((76778॥ 70९700790 
0२८०००॥०) तथा पश्चिमी जर्मनी संघीय गंणराज्य (#०त& 
7२७०॥०॥० ० एव्श०ग 0आ79॥५) का एकीकरण जर्मन 


प्रजातांत्रिक गणरांज्य के रूप में हुआ। यह. 4989 में घटित 


उन दो मुख्य घटनाओं का परिणाम था - एक, सत्तारूढ़ 
सोशलिस्ट यूनिटी पार्टी में तथा सरकार में परिवर्तन तथा 


दूसरा नए नेतृत्व दूवारा बर्लिन की दीवार का हटाया जाना, 


जो जर्मनी के विभाजन के समय खड़ी की गई थी। जहां तक 


- सोवियत संघ के विघटन का प्रश्न था, इसके कई कारण 


थे, जिसमें व्यायक आथिक एवं राजनीतिक असंतोष, एक 
दशक तक रूस द्वारा अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया जाना 
और धार्मिक व जातीय संघर्ष शामिल हैं। साम्यवादी सोवियत 
संघ के विघटन का तात्कालिक प्रभाव यह पड़ा कि शीतयुद्घ 
समाप्त हो गया और संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में 
एक ध्रुवीय विश्व का उदय हुआ। 





भग्गास 


... निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए : 
0) अंग्रेज भारत क्‍यों और कब आए? 
(॥) पापलबूल से आप क्या समझते हैं? 
(॥) वास्को डि गामा कौन था? वह भारत कब आया? 
(५) 4588 तथा 4623 के मध्य डच और अंग्रेजों के संबंधों पर विचार व्यक्त कीजिए। 
(/) फ्रांस की क्रांति कब हुई? इसका क्या उदेदश्य था? 
(शं) नेपोलियन बोनापार्ट की भूमिका पर विचार व्यक्त कीजिए। उसका पतन क्यों हुआ? 
(५) मशीन सभ्यता अथवा औद्योगिक क्रांति का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा? 
(शा) एशिया तथा अफ्रीका में उपनिवेशीकरण पर औद्योगिक क्रांति का क्या योगदान था? 
0») मैकॉले की शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या था? 
(») क्रीमिया का युद्ध (4854-856) क्यों हुआ? 
(४) अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की धार्मिक नीति पर विचार व्यक्त कीजिए। 
(५3) बाल्कन युद्ध (492-4943) का ऑटोमन साम्राज्य पर क्या प्रभाव पड़ा? 
(ध7) प्रथम विश्व युदृध के क्या कारण थे? 
(४४४) लीग ऑफ नेशंस की स्थापना क्‍यों हुई? 
(४४) लीग ऑफ नेशंस पर टिप्पणी लिखिए। 
(#शं) नाजीवाद से आप क्‍या समझते हैं? 
((शां) लेनिन का क्या योगदान था? 
(४शां) दृवितीय विश्व युद्ध के कारण लिखिए। 
(४५) जर्मनी पर द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभावों का विवेचन कीजिए। 
(४५) संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना पर विचार व्यक्त कीजिए। 
(3) शीतयुद्ध से आप क्‍या समझते हैं? 
(5) सोवियत संघ के विघटन के लिए उत्तरदायी कारकों का विवेचन कीजिए। 
(57) सन्‌ 4990 ई- में जर्मनी के एकीकरण के दो कारकों का उल्लेख कीजिए। 
(:(५) दृवितीय विश्व युद्ध के पश्चात संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थिति की विवेचना कीजिए। 


2. जोड़े बनाइए : 
() फ्रांसीसी क्रांति 4845 
(#) वाटर लू का युद्ध 4949 
(॥ वर्साय की संधि 789 
(५) लेनिन नाजीवाद 
(/) हिटलर रूस की क्रांति 
3... नीचे कुछ कथन दिए गए हैं। सही कथन के आगे (+/) का चिहन तथा गलत के आगे (१८) का चिहन 
लगाइए। 
0) कोलंबस एक पुर्तगाली नाविक था। () 
(0) अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 4602 में हुई थी। () 
(7) पविकासवादी सिद्धांत” का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन ने किया था। () 
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(५९) मैक्समूलर संस्कृत का प्रसिद्ध विद्वान था। द () 
(५) द्वितीय विश्व युदृघ के पश्चात्‌ संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ 
दो महाशक्तियों के रूप में उभरे। () 


मानचित्र कार्य 
(0) . विश्व के रेखा मानचित्र में 4944 के ऑटोमन साम्राज्य और जापान अंकित कीजिए। 
(४) विश्व के रेखा मानचित्र में, एशिया में, इंग्लैंड के 4944 के दो उपनिवेश दिखाइए। 
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आप प्रथम अध्याय में पढ़ चुके हैं कि वास्को डि गामा 
पहला नौ-चालक था जो 4498 में भारत पहुंचा। वह एक 
भारतीय की सहायता से भारत पहुंचा था। संपूर्ण यूरोप के 
लिए यह एक क्रांतिकारी सूचना थी। इससे पुर्तगाली, डच, 
फ्रांसीसी तथा ब्रिटिश लोगों को भारत का शोषण करने का 
अवसर प्राप्त हुआ। 


किंतु इसमें अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सफलता 
प्राप्त हुई। अन्य सभी देश भारत में अपना पैर जमाने के 
लिए ब्रिटिश प्रतिद्‌वंद्वियों से संघर्ष करते रहे। वे ब्रिटिश 
कूटनीति और धोखा-धड़ी तथा उनके दृढ़ निश्चय के आगे 
टिक न सके। इंग्लैंड की रानी ऐलिजाबैथ ने अंग्रेजी ईस्ट 
इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने का अधिकार 
34 दिसंबर, 4600 में ही दे दिया था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया 
कंपनी 450 वर्षों से भी अधिक समय तक एक व्यापारिक 
कंपनी के रूप में कार्य करती रही। उसके आगे के 400 
वर्ष, भारत में अपना आधिपत्य स्थापित करने तथा ब्रिटिश 
सरकार की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासन करने 
में लग गए। 4858 में, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने 
अधिकारों से वंचित कर दिया गया और भारत का शासन 
ब्रिटिश सरकार के अधीन कर लिया गया। यह ज्ञातव्य है 
कि भारत में ब्रिटिश शासन का उत्थान और विकास का 
काल वही था जो यूरोप में औद्योगिक क्रांति का था। इस 
क्रांति का तात्कालिक परिणाम था तैयार माल के लिए नए 
बाजार और अधिकाधिक कच्चे माल की आवश्यकता। 


ब्रिटिश शासन का प्रभाव 


ब्रिटिश नीतियों का उद्देश्य भारत में अपने शासन को 
सुसंगठित करना और उसे जारी रखना था। उनकी नीतियों 
का यह भी लक्ष्य था कि ब्रिटिश लोग भारतीयों का आर्थिक 
शोषण तथा उनके प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर सकें। 
उनकी शोषण योजनाओं में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी ने 
काफी मदद की | अतः ब्रिटिश शासन का भारत पर अनर्थकारी 
प्रभाव पड़ा। 


ब्रिटिश शासन की राजस्व नीति ने छोठे किसानों और 
कृषि पर निर्भर बहुत-से लोगों को बर्बाद कर दिया। शासन 





ब्रिटिश नीतियां और 
भारतीय क्रांतियां 





का मुख्य स्वार्थ प्रचुर मात्रा में राजस्व एकत्र करना था। 
राजस्व, नक़द या उपज के रूप में निर्देयतापूर्वक वसूले 
जाने से किसानों की उत्पादन क्षमता नष्ट हो गई और 
अपने परिवार के भरणपोषण के लिए कुछ भी शेष नहीं 
बचा। परिणामस्वरूप बहुत बड़ी संख्या में किसानों को गांव 
छोड़ कर भागना पड़ा। इस कारण कृषि उत्पादन में अत्यधिक 
गिरावट आने लगी और घोर अकाल पड़ने लगे। इतना ही 
नहीं, किसान कर्जदार हो गए और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता 
बढ़ने लगी। 

ब्रिटिश आर्थिक नीति से नगरों की दस्तकारी तथा 
कुटीर उद्योग नष्ट हो गए। लाखों कारीगर और कलाकार 
बेरोजगार हो गए। अंग्रेजों के लिए मॉनचेस्टर, लंकाशायर 
तथा ग्लासगो की तरह अन्य विकासशील औद्योगिक नगर 
अधिक महत्त्व रखते थे। समय-समय पर अपनाई गई 
ब्रिटिश कर नीति इससे भिन्‍न नहीं थी। भारत में निर्मित 
माल पर उत्पादन शुल्क लगाया जाना और वस्तुतः ब्रिटिश 
माल पर आयात कर न लगाया जाना, एक ऐसा हथकंडा 
था जिससे ब्रिटिश माल को भारतीय माल की अपेक्षा 
अधिक महत्त्व दिया जाने लगा। किसी-किसी मामले में 
यह शुल्क 40 प्रतिशत तक पहुंच जाता था। इस नीति से 
भारतीय व्यापारियों तथा उदयोगपतियों के हितों को नुकसान 
पहुंचा! स्वतंत्र व्यापार के सिद्धांत ने भी भारतीय शिल्प 
कला को राज्य के संरक्षण से वंचित रखा। इन सबका 
परिणाम यह हुआ कि भारत के निर्यात में तेजी से कमी 
आई। इससे भारतीयों के कष्ट बढते गए। ब्रिटिश सरकार 
ने उनकी दशा में सुधार लाने का कोई प्रयत्न नहीं किया। 
वूसरी ओर आधे पेट खाकर जीने वाले भारतीयों को नित्य 
के प्रयोग में आने वाले नमक, जलाने वाला तेल, कमर 
तक पहनने वाले सूती वस्त्र के टुकड़ों पर भी कर देने को 
विवश किया गया। इसके अलावा देश के धन का भी खूब 
दोहन किया गया। 


देश की परंपरागत अर्थव्यवस्था को नष्ट करना ब्रिटिश 
शासन का एक पक्ष था। दूसरा पक्ष था प्रजातीय या नस्‍्ली 
भेदभाव। इस नीति के अंतर्गत समान पद और उसी 
विभाग में कार्यरत भारतीयों तथा अंग्रेजों के वेतन, शक्तियों 





तथा प्रतिष्ठा में भेद किया जाता था। आधुनिक इतिहास 
में ऐसे अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं जिनसे यह स्पष्ट होता 
है कि ब्रिटिश शासक भारतीयों का कितना तिरस्कार 
करते थे। यह भी स्पष्ट था कि रक्षा, राजस्व त्तथा न्याय 
विभागों में उच्च पद केवल अंग्रेजों के लिए ही आरक्षित 
थे| भारतीयों को केवल साधारण पदों के योग्य ही समझा 
जाता था। 

ब्रिटिश सरकार ने ऐसी नीतियों का अनुसरण किया 
- जिससे भारतीय समाज जातियों और संप्रदायों में विभाजित 
' हो गया। इन नीतियों का उद्देश्य ऐसी परिस्थितियां 


उत्पन्न करना था जिससे अंग्रेज भारत में सुगमता से . 


शासन कर सकें। उनका एक अन्य उद्देश्य यह भी सिद्ध 
करना था कि उनकी संस्कृति अधिक श्रेष्ठ, वैज्ञानिक 
तथा मानवीय थी। वे यह भी प्रचारित करना चाहते थे कि 
भारतीय समाज की बुराइयों के लिए भारतीय संस्कृति 
और धर्म उत्तरदायी है। कुल मिलाकर उनका मुख्य 
अभिप्राय भारतीयों में हीन भावना उत्पन्न करना और सभी 
मामलों में अंग्रेजों का समर्थन प्राप्त करना था। संक्षेप में, 
कह सकते हैं कि ब्रिटिश शासन ने भारत को राजनीतिक, 
सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से नष्ट कर दिया। इसके 
अतिरिक्त इसने भारत में राज्यभक्तों का एक वर्ग तैयार 
किया जो पहले जमींदार वर्ग के रूप में और बाद में मध्यम 
वर्ग के रूप में उदित हुआ। इन्हीं सब कारणों से भारतीयों 
में रोष व्याप्त हो गया। 

भारत में असंतोष उत्पन्न करने में कुछ अन्य कारक भी 
सहायक हुए। ईसाई मिशनरियों को अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन 
दिया जाना, मिशनरी संस्थाओं दूवारा अंग्रेजी शिक्षा को 
बढ़ावा देना और न्यायालय तथा राजकीय कामकाज में 
फारसी भाषा का हटाया जाना आदि कुछ ऐसे ही कार्य थे। 
इन्हीं के परिणामस्वरूप धार्मिक अयोग्यत्ता कानून (२७॥४]0प७ 
98209॥7०5$ ७०), विधवा पुनर्विवाह कानून (फज्ञरांत0ए 
रिशा।्ा7888 ४८४) बनाए गए और इससे भारतीयों में बड़े 
पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ गई। 


दूसरा पक्ष 


समय-समय पर अंग्रेजों ने अपने राजनीतिक एवं आर्थिक हितों 
की अभिवृद्धि तथा अपने साम्राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने 
के लिए अनेक कदम उठाए। उनमें से कुछ थे - रेल़ और 
स्टीमरों का प्रयोग, डाकतार की प्रणाली लागू करना तथा 
समस्त भारत के लिए, कुछ परिवर्तनों के साथ समान प्रशासनिक 
व्यवस्था स्थापित करना। ये सभी कदम परोक्ष रूप से भारतवासियों 
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के लिए वरदान स्वरूप सिद्ध हुए। ये सब अधिक जागरूक 
भारतीयों को ब्रिटिश नीतियों में अंतर्निहित अर्थों को समझने 
और उनके विरुद्ध जनमत निर्माण करने में सहायक हुए। 
इनकी प्रेरणा से कई लोकोपकारी भारतीय, देश के विभिन्‍न 
क्षेत्रों में दौरा करने, देशवासियों की दुर्दशा स्वयं देखने और 
उनसे सपंकक स्थापित करने में सफल हुए। 


जन-विद्रोह 


ब्रिटिश नीतियों से भारतीय समाज के सभी वर्गों को आधात 
पहुंचा। भारतीय नरेश भी जो इस देश के काफी बड़े भू-भाग 
पर शासन कर रहे थे, अंग्रेजों से अप्रसन्‍न थे। एक नरेश को 
दूसरे से लड़वा देने की नीति, लॉर्ड वेलेजली की सहायता 
संधि की नीति, लॉर्ड डलहौजी का विलय सिद्धांत तथा 
इसी प्रकार के अन्य तरीके अपनाने का उद्देश्य इन नरेशों 
के राज्यों को ब्रिटिश राज्य में मिला लेना तथा जनता को 
अपने अधीन कर लेना था। उदाहरणस्वरूप लॉर्ड डलहौजी 
ने अंतिम दो स्वतंत्र राज्यों, पंजाब (4849) और अवध 
(4856) सहित आठ राज्यों को ब्रिटिश राज्य में मिला 
लिया। उसने पूर्व पेशवा बाजीराव दृवितीय के दत्तक पुत्र 
नाना साहब को पेंशन देना बंद कर दिया और झांसी की 
रानी को शासन करने के अधिकार से वंचित कर दिया। 
वास्तव में कई अन्य ब्रिटिश शासकों ने ऐसे ही उत्तेजना 
उत्पन्न करने वाले कार्य किए। 

अंग्रेजों के इन कार्यों से भारतीयों का धैर्य समाप्त हो 
गया। उनका असंतोष विभिन न क्षेत्रों में स्थानीय लोकप्रिय 
विद्रोह के रूप में फूट पड़ा। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में 
भीलों ने विद्रोह कर दिया। बिहार और बंगाल में संथालों ने 
विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। उड़ीसा में खोंड तथा गोंड 
लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध शस्त्र उठा लिए। बंगाल, बिहार 
तथा उड़ीसा में उन्हें कोल जातियों के विद्रोह का सामना 
करना पड़ा। इसी प्रकार राजस्थान में मेर, महाराष्ट्र में 
कोली और मेघालय में खासी लोगों ने ब्रिटिश शासन के 
विरुद्ध बगावत की दक्षिण राज्यों में भी अंग्रेज विरोधी 
अनेक बगावतें (795-4805) हुईं। इनमें से सबसे शक्तिशाली 
बगावत मारुड्डु पांडयान जैसे महान नेता के नेतृत्व में पोलिगार 
या जमीदारों द्वारा की गई। 


ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उपजा असंत्तोष केवल सामान्य 
नागरिकों तक ही सीमित नहीं था। ब्रिटिश सेना के भारतीय 
सैनिकों को भी अंग्रेजों के विरुदूध शिकायतें थीं। उन्होंने 
कई बार विद्रोह किए। उनमें से सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विद्रोह 
4924 में दक्षिण भारत के वेलूर तथा कलकत्ता (कोलकाता) 





के निकट बैरकपुर के विद्रोह थे। ब्रिटिश सरकार ने इन 
सभी विद्रौहों को कुचल दिया। इनमें सैनिकों सहित सैकड़ों 
भारतीयों ने अपने प्राण गंवाए। ब्रिटिश दमन का अनुमान 
इसी से लगाया जा सकता है कि केवल संथालों के प्रसिद्ध 
विद्रोह (855-56) में ही पंद्रह हजार से भी अधिक विद्रोहियों 
की नृशंस हत्या कर दी गई और फांसी दे दी गई। 


4857 का विद्रोह 


जैसा कि पहले कहा जा चुका है भारतीय समाज के 
सभी वर्ग विभिन्‍न कारणों से ब्रिटिश सरकार से विमुख 
हो चुके थे और ब्रिटिश उपनिवेशीय आधिपत्य से छुटकारा 
पाने को आकुल थे। जैसे-जैसे समय बीतता गया, ब्रिटिश 
सरकार के खिलाफ सभी मामलों में असंतोष बढ़ता गया। 
अंततः इसकी परिणति 4857 के विद्रोह में हुई। नाना 
साहब पेशवा के निकट सहयोगी अजीमुल्लाह खां के 
कथनानुसार क्रीमिया के युद्ध में ब्रिटिश सेना की 
प्रारंभिक पराजय से भारत में विद्रोह की आशा बलवती 
हो गई। 4857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम 
युद्ध कहा जाता है। 


हाल में हुए अनुसंधानों ने यहं सिदूध कर दिया है कि 
4857 का विद्रोह एक सुनियोजित कार्य था| इसका विस्तार 
अखिल भारतीय था। सेना के सिपाहियों और साधारण 
नागरिकों को मौखिक संदेशों तथा प्रतीकात्मक रूप से 
कमल के फूल व रोटियों के वितरण द्वारा संगठित किया 
गया था। प्लासी के युद्ध की शताब्दी वाली तिथि पूरे भारत 
में विद्रेह किए जाने की तिथि निश्चित की गई थी। इस 
संपूर्ण योजना के पीछे मूल विचार पेशवा बाजीराव द्वितीय 
के पुत्र नाना साहब का था। 


तात्कालिक कारण 


हिंदू तथा मुसलमान सैनिकों को चर्बीयुक्त आवरण वाले 
कारतूसों का दिया जाना विद्रोह का तात्कालिक कारण था। 
इससे तीव्र उत्तेजना उत्पन्न हो गई और भारतवासियों 
दूवारा इसे अपने धर्म का घोर अपमान समझा गया। भारतीय 
सैनिकों ने नए कारतूसों का प्रयोग करने को क्यों मना कर 
दिया ? क्योंकि इनमें गाय तथा सुअर की चर्बी का प्रयोग 
किया गया था। जिसका प्रयोग क्रमशः हिंवू तथा मुस्लिम 
धर्म में वर्णित था। नई राइफलों में इनका प्रयोग करने के 
पूर्व उनके आवरण को दांतों से काटकर हटाना पड़ता था। 
ब्रिटिश अधिकारियों के इस कार्य से हिंदुओं और मुसलमानों 
की धार्मिक भावनाओं. को आघात पहुंचा। 
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दमदम में स्थित फौजों ने 23 जनवरी 4857 को इन 
कारतूसों का प्रयोग करने से इंकार कर दिया। बैरकपुर में 
एक सैनिक मंगल पांडे ने 29 मार्च को एक यूरोपीय 
अफसर को घायल कर दिया। अंग्रेजों ने उसे सूली पर 
लटका दिया। उसकी पैदल सिपाहियों की टुकड़ी से 
शस्त्र रखवा लिए तथा उस टुकड़ी का तबादला मेरठ कर 
दिया। मेरठ में जिन सैनिकों ने इन कारतूसों का प्रयोग 
करने से इंकार कर दिया उन्हें दस वर्ष का कारावास दिया 
गया तथा 9 मई को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया 
गया और उन पर व्यंग्य किए गए। 40 मई को तीन 
भारतीय फौजी दस्तों ने अपने अफसरों को जान से मार 
डाला। उन्होंने जेलों के ताले तोड़ कर भारतीय सैनिकों 
को मुक्त करा दिया। तत्पश्चात्‌ वे दिल्‍ली की ओर कूच 
कर गए और उस पर अपना कब्जा कर लिया। उन्‍होंने 
अंतिम मुगल सम्राट बहादुरशाह को भारत का सम्राट 
घोषित कर दिया। 


मेरठ से प्रारंभ होकर यह विद्रोह देश के अनेक भागों में 
फैल गया। विद्रोह के प्रमुख केंद्र अवध, रुहेलखंड, बुंदेलखंड, 
आगरा, मेरठ, इलाहाबाद व उसके निकटवर्ती क्षेत्र तथा 
पश्चिमी बिहार थे। विद्रोह की चपेट में दक्षिण भारत के क्षेत्र 
भी आए। औरंगाबाद तथा कोल्हापुर सबसे अधिक प्रभावित 
क्षेत्र थे। विद्रोह के नेताओं में नागा साहब पेशवा, अजीमुल्लाह 
खां, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मी बाई, जगदीशपुर 
(बिहार) के कुंवर सिंह, राजकुमार फीरोजशाह, फैजाबाद 
के मौलवी अहमदुल्लाह, बरेली के बख्त खां और नवाब खां 
तथा लखनऊ की बेगम हजरत महल के नाम प्रमुख थे। 
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रानी लक्ष्मी बाई और तात्या टोपे 
विद्रोह की असफलता 


कुछ समय के लिए मेरठ में अचानक विद्रोह और दिल्‍ली पर 
विद्रोहियों का कब्जा दोनों घटनाओं से अंग्रेज भौंचक्‍्के रह 
गए। किंतु शीघ्र ही वे सामान्य हो गए और हाल ही में पंजाब 
में गठित सेनाओं की सहायता से दिल्‍ली पर पुनः अपना 
अधिकार कर लेने में समर्थ हो गए। यह विद्रोह के लिए एक 
बहुत बड़ा धक्का था। अंग्रेजों ने बहादुरशाह को गिरफ्तार 
कर लिया, मुकदमा चलाया और उन्हें निष्कासित करके 
बर्मा (म्यांमार) में रंगून भेज दिया गया। अप्रैल 4858 में, अंग्रेजों 
से संघर्ष करते समय गंभीर रूप से घायल हो जाने के कारण 
कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। दो मंहीने बाद अंग्रेजों ने 
लखनऊ पर अधिकार कर लिया। झांसी की रानी, लक्ष्मी बाई 
ने अंग्रेजों के साथ वीरतापूर्वक युद्घ किया किंतु भाग्य ने 
उनका साथ नहीं दिया। उन्हें झांसी छोड़नी पड़ी। इसके बाद 
उन्होंने तात्या टोपे की सहायता से ग्वालियर पर अधिकार 
कर लिया। रानी ने 4858 के जून मास में शत्रुओं से मोर्चा 
लेते हुए प्रेरणादायक मृत्यु का आलिंगन किया। तात्या टोपे 
दो वर्ष तक मध्य भारत तथा राजपूताना में अंग्रेजों के विरुद्ध 
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दृढ़ता से लड़ते रहे, किंतु वह धोखे के शिकार 
होकर अंग्रेजों के हाथ पड़ गए और उन्हें फांसी दे 
फझः दी गई। नाना साहब भारत से नेपाल चले गए। 
_.», अत्यधिक प्रयास करने पर भी अंग्रेज उन्हें पकड़ 
>>... नहीं पाए 


इस विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की सफलता 
. में कई कारक सहायक हुए। उनमें से कुछ थे - 
 टेलीग्राफ या तार प्रणाली, स्टीमर सेवाओं का 
उपलब्ध होना तथा कूटनीति का प्रयोग। टेलीग्राफ 
_ प्रणाली से उन्हें समय पर सूचनाएं प्राप्त हो जाती 
थीं। स्टीमर के माध्यम से वे शस्त्र, गोला बारूद 
तथा फौजों को विद्रोह स्थल पर भेजने में समर्थ 
हो जाते थे। इसी प्रकार कूटनीतिक प्रयासों से 
उन्हें विद्रोहियों के विरुदृध नेपाल, पटियाला, 
नाभा तथा जिन्द का समर्थन प्राप्त हुआ तथा 
कुछ प्रधान मंत्रियों जैसे ग्वालियर के दिनकर राव 
9 ओर हेदराबाद के सालारजंग का भी समर्थन 

'मिला। इसके अतिरिक्त अंग्रेजों ने भारतीयों के 
धार्मिक, जातिगत तथा क्षेत्रीय मतभेदों का भरपूर 
लाभ उठाया। क्रीमिया के युद्ध में रूस की पराजय 
के बाद अंग्रेजों को टर्की से फौजें हटा लेने और 
उन्हें भारत में भेजने का अवसर मिल गया। किंतु 
विद्रोह की असफलता का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
कारण यह था कि यह अपनी निश्चित तिथि (3। मई, 
4857) से पहले ही प्रारंभ हो गया। समय से पहले विस्फोट 
हो जाने से विभिन्‍न क्षेत्रों के भारतीय नेताओं एवं सेनाओं में 
सामंजस्य नहीं हो पाया। दूसरी ओर इसने ब्रिटिश शासकों 
को समय से पूर्व ही सचेत कर दिया जिससे वे उसकी 
रोकथाम के उपाय कर सके। 


दमन और पुरस्कार की नीति 


विद्रोह कों दबा देने के पश्चात्‌ अंग्रेजों ने बर्बरतापूर्वक 
दमन और पुरस्कार की नीति का अनुसरण किया। जिन्‍्होंनें 
अंग्रेजों के विरुदूध संघर्ष किया था उनके साथ अमानवीय 
अत्याचार किए गए। सामान्य नागरिकों तथा किसानों को 
भी अंग्रेजों के क्रोध का सामना करना पड़ा। बदला लेने 
की भावना से प्रेरित होकर अंग्रेजों द्वारा सैकड़ों भारतीयों 
की क्रूरतापूर्वक हत्या कर दी गई। उन्हें गोली से मार दिया 
गया अथवा फांसी पर लटका दिया गया। पुनः जीते हुए 
तथा अन्य नगरों में उन्होंने लूटमार तथा आगजनी की। 
जनता में भय उत्पन्न करने के लिए बनारस (वाराणसी) 





और इलाहाबाद के बीच गंगा नदी के किनारे पेड़ों पर 
उन्होंने मारे गए लोगों को लटका दिया। केवल अवध में 
ही हिंदू तथा मुसलमान मिला कर एक लाख व्यक्ति मारे 
गए। दूसरी ओर, जिन्होंने अंग्रेजों की मदद की थी उन्हें 
उपाधियां, सनद, जागीर तथा इसी प्रकार के अन्य पुरस्कारों 
से अलंकृत किया गया। 

इतना ही नहीं, इस समय कुछ अन्य परिवर्तन भी हुए। 
अगस्त 4858 में ब्रिटिश पालियामेंट ने एक कानून पारित 
किया जिसके द्वारा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 
समाप्त कर दिया गया और भारत में अंग्रेजों की सरकार का 
नियंत्रण ब्रिटिश ताज के अंतर्गत स्थानांतरित कर दिया 
गया। महारानी विक्टोरिया ने उसी वर्ष एक घोषणा-पैत्र 
जारी किया जिसमें भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा अनुसरण 
की जाने वाली नीतियों का वर्णन किया गया। अंग्रेजों ने 
भारत में अपना शासन सुदृढ करने तथा भारतीय समाज में 
भेदभाव उत्पन्न करने के उद्देश्य से अनेक कदम उठाए। 
समाज को दुर्वल बनाने हेतु उठाए गए कदमों में भारत की 
समस्त जनता का निःशस्त्रीकरण तथा फौजों का जाति, 
संप्रदाय तथा क्षेत्रीय आधार पर पुनर्गठन था। अंग्रेजों ने 
अपनी नींव दृढ़ रखने के लिए यह आवश्यक समझा कि 
भारतीय राजाओं का अस्तित्व सुरक्षित रखा जाए जिससे 
कि भविष्य में होने वाले किसी विद्रोह की रोकथाम कर 
सके। उन्होंने यह भी सुनियोजित किया कि विधायिका में 
स्वामिभक्तों को ही स्थान मिले। उन्होंने राजाओं की स्वामिभक्ति 
प्राप्त करने के लिए उनके राज्यों को ब्रिटिश राज्य में मिला 
लेने की पुरानी नीति का परित्याग कर दिया तथा स्वामिभक्त 
भारतवासियों का विधायिका में सहयोग 
पाने के लिए 4864 में इंडियन काउंसिल 
ऐक्ट बनाया। 





विद्रोह का महत्त्व 


यद्यपि यह विद्रोह विफल हो गया किंतु 
भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास 
में यह एक युगांतरकारी घटना है। संगठित 
सेनाओं तथा नरेशों पर आधारित पुरानी 
व्यवस्था द्वारा किया गया यह एक अंतिम 
संगठित प्रयास था | इसकी विफलता ने 
उस राजनैतिक एवं सैन्य प्रक्रिया को 
पूरा किया जिसकी शुरूआत अंग्रेजों ने 
प्लासी (।757) में की थी। इसने राष्ट्र 
के सामने गौरवपूर्ण वीरता के अनेक 








ह 
77700 हट 
कफ 





गुरू राग सिह 


समकालीन भारत / 48 


उदाहरण प्रस्तुत किए। पराजित भारतीय रानी लक्ष्मी बाई, 
तात्या टोपे तथा अन्य लोगों के महानतम बलिदानों से 
भारतवासी अत्यंत प्रभावित एवं प्रेरित हुए। 


विरोध की भावना 


4857 के विद्रोह की विफलता तथा अंग्रेजों दवारा भारतीयों 
के विरुद्ध फैलाए गए आतंक से भी उनकी विरोध भावना 
पूर्णतया नष्ट नहीं हो पाई। परिणामस्वरूप, 4857 के बाद 
भारत में अंग्रेजों के विरुदूध अनेक विद्रोह हुए। उनमें से 


कुछ संशस्त्र विद्रोह थे। 


बनारस (वाराणसी) में गृह कर लगाए जाने के विरुद्ध 


क्‍ सामूहिक विरोध संगठित किया गया। एक प्रत्यक्षदर्शी के 


शब्दों में, बनारस तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में तीन लाख से भी 
अधिक नागरिक अपने मकानों से बाहर आ गए, उन्होंने 
अपनी दुकानें बंद कर दीं, अपने खेतों के काम स्थगित कर 
दिए और गह कर आदेश वापस लिए जाने हेतु धरने पर बैठ 
गए। इसी तरह, 4860 में आयकर लगाए जाने से बंबई 
प्रेसीडेंसी के विभिन्‍न भागों में उपद्रव हुए। थाना (ठाणा), 
कल्याण, भिवंडी, पनवेल और शाहपुर के क्षेत्र इनमें सम्मिलित 
थे। सूरत में भी 4878 में उस समय उपद्रव हुए जब अकाल 
पर हुए व्यय को पूरा करने के लिए नया लाइसेंस टैक्स 
लगाया गया। लोगों ने अप्रैल की पहली तारीख़ को हड़ताल 
आयोजित की। चार दिन बाद उन्होंने रेलवे स्टेशन पर पड़े 
हुए गेहूं के भंडार को छीनने के लिए हमला कर दिया। 
मणिपुर में सेनापति टिकेंद्रजीत ने अंग्रेजों के विरुदूध एक 
विद्रोह की योजना बनाई | उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि 





४. 


अंग्रेज लोग मणिपुर के स्वतंत्र राज्य के आंतरिक मामलो में 
हस्तक्षेप करने लगे थे। एक लंबे संघर्ष के बाद टिकेद्र ने 


अपने प्राण न्‍्योछावर कर दिए। गुरुराम सिंह ने पंजाब में 


“कूका आंदोलन” चलाया | इसका उद्देश्य खोई हुई स्वतंत्रता 
को पुनः पाना था। यह आंदोलन उन लोगों के विरुद्ध भी था 
जो गो-वध करते थे। एक अनुमान के अनुसार गुरु राम सिंह 
ने दो लाख सिक्‍्खों (नामधारियों) को अंग्रेजों के विरुदूध 


| 


विद्रोह करने तथा उन्हें पंजाब से निकाल बाहर करने के 
लिए प्रेरित किया था। अंग्रेजों ने 4872 में गुरु राम सिंह को 
गिरफ्तार कर लिया. और रंगून की जेल में बंद कर दिया। 
महाराष्ट्र क्रांतिकारी सभा में वासुदेव बलवंत फड़के ने ब्रिटिश 
राज्य को उखाड़ फेकने के लिए 4879 में एक क्रांतिकारी 
संगठन बनाया। अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया और उनको 
आजीवन कारावास की सजा दी गई। | 


॥ 


अभ्यास 


।. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए : 


() 
() 
(0) 
(५) 
(५) 
(५]) 
(शा) 


(भांग) 


((») 

(४) 
(>) 
(>व) 


(2१॥) 


अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता के मुख्य कारणों की विवेचना कीजिए। 
भारत में अंग्रेजों की नीतियों का क्या उद्देश्य था? 

भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश शासन का क्या प्रभाव पड़ा? 

ब्रिटिश सरकार की जातीय नस्ल भेद की नीति का वर्णन कीजिए। 

ब्रिटिश शासन का भारतीय समाज और संस्कृति पर पड़े प्रभाव की व्याख्या कीजिए। 
भारत में 4857 से पूर्व हुए कुछ लोकप्रिय विद्रोहों के नाम लिखिए। 

4857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्‍या था? 


48657 के विद्रोह में उल्लेखनीय भूमिका का निर्वाह करने वाले पांच महत्त्वपूर्ण नेताओं के 
नाम बतलाइए। ' 


4857 का विद्रोह क्यों असफल हुआ? 

4857 का विद्रोह कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? 

4857 के विद्रोह का क्या महत्त्व था? 

पंजाब में कूका आंदोलन किसने चलाया और क्‍यों? 

टिकेंद्रजीत तथा वासुदेव बलवंत फड़के ने ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्‍या किया १? 


2. सही जोड़े बनाइए : 


0) मंगल पांडे अंतिम मुगल सम्राट 
(0) बहादुरशाह झांसी 
(7) कुंवर सिंह लखनऊ 
(५) रानी लक्ष्मी बाई बैरकपुर 
(०) बेगम हजरत महल जगदीशपुर 
3, नीचे कुछ कथन दिए गए हैं। सही कथन के आगे (/) का चिहन तथा गलत के आगे (0) का चिह्न 
लगाइए। | 
0) ब्रिटिश सरकार की औद्योगिक नीति ने भारतवासियों की सहायता की। () 
(9) विलय का सिद्धांत लॉर्ड वेलेजली से संबंधित था। ह () 





ब्रिटिश नीतियां और भारतीय क्रांतियां ,/49 





(४) नाना साहब पूर्व पेशवा बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र था। () 
(0५) 4857 का विद्रोह निश्चित समय पर प्रारंभ हुआ। ( ) 
(०) अंग्रेजों ने 4849 में पंजाब पर विजय प्राप्त की। ( ) 
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दृवितीय अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि संघर्ष की गति 
रोकने के लिए अंग्रेजों ने किस प्रकार दमनात्मक नीति 
का अनुसरण किया। 4878 में गवर्नर-जनरल लॉर्ड लिटन 
ने इंडियन आर्म्स ऐक्ट (शस्त्र कानून) पारित किया जिसके 
अंतर्गत कोई भारतीय जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करने 
के लिए भी शस्त्र नहीं रख सकता था। उसी वर्ष लॉर्ड 
लिटन ने 'वर्नाकुलर प्रेस एक्ट' (देशी भाषा समाचार पत्र 
अधिनियम) जैसे कड़े प्रतिबंध प्रेस (समाचारपत्र) की स्वतंत्रता 
पर लगाए। इन दमनात्मक कार्रवाईयों से उन्हें मनोवांछित 
परिणाम नहीं मिले। अतः ब्रिटिश सरकार ने भारतीय 
राष्ट्रवादियों एवं जमींदारों के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखने 
की नीति अपनाई। नए वाइसराय लॉर्ड रिपन ने प्रेस को 
नियंत्रित करने वाले कानून को रदृद कर दिया। कार्यकारिणी 
समिति के सदस्य इलबर्ट द्वारा प्रस्तावित विधेयक (बिल) 
का लॉर्ड रिपन ने समर्थन किया | इलबर्ट बिल का उद्देश्य 
न्यायालयों में प्रजातीय (नस्ली) भेदभाव को समाप्त करना 
था। किंतु ब्रिटिश अफसरों और व्यापारियों के विरोध के 
कारण इसके विधायिका में पारित होने की संभावना समाप्त 
हो गई। इस प्रकरण तथा इसी प्रकार के अन्य प्रकरणों से 
संबंधित संघर्षों के कारण भारतीय राष्ट्रवादी एकजुट होकर 
देशव्यापी आंदोलन करने की ओर प्रवृत्त हुए। 


इंडियन नेशनल कांग्रेस 


यह उल्लेखनीय है कि अंग्रेजी शिक्षा पाए हुए भारतीय 
पहले ही यूरोपीय शैली के अनुरूप राजनीतिक संगठन 
और संवैधानिक तरीके अपनाने का प्रयास कर रहे थे। 
उनकी धारणा थी कि भारत में राजनीतिक एवं आर्थिक 
विकास की गति तेज करने का सर्वोत्तम उपाय है कि 
भारत की दुर्दशा और भारतीयों के प्रति ब्रिटेन के कर्तव्यों 
के संबंध में ब्रिटिश जनमत निर्मित किया जाए। इन 
उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अनेक संगठन स्थापित किए 
गए। उनमें से कुछ थे - दादा भाई नौरोजी की ईस्ट 
इंडिया एसोसियेशन (4866), महादेव रानाडे की पूना 
सार्वजनिक सभा (870), सुरेन्द्रनाथ बनर्जी की इंडियन 
एसोसियेशन (4876), मद्रास की महाजन सभा (4884) 
तथा बॉम्बे प्रेसीडेंसी एसोसियेशन (4885)। 





20४ . कांग्रेस, नई चेतना 
हि और मुस्लिम लीग 





यह भी उल्लेखनीय है कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीय 
सिविल सेवा में सम्मिलित होने के लिए अत्यधिक इच्छुक 
रहते थे जिसकी परीक्षा इंग्लैंड में ही होती थी। इस परीक्षा 
में शामिल होने के लिए निर्धारित अधिकतम आयु जो 
4859 में 23 वर्ष थी उसे 4878 में उनन्‍नीस वर्ष कर देने 
के बावजूद कुछ बंगाली नवयुवकों ने ब्रिटिश परीक्षार्थियों 
के मुकाबले प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त की। उनमें से 
एक सरुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। ब्रिटिश सरकार की इच्छा के 
विरुद्ध वे सरकारी सेवा में आ गए। अंत्ततः एक मामूली 
बहाना लेकर उन्हें सेवा से हटा दिया गया। इस कार्रवाई 
से अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतवासियों का अंग्रेजों की 
प्रजातीय समानता व न्याय के प्रति विश्वास डिग 'गया। 
सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने स्वयं पूरे भारत का दौरा किया जिसका 
उद्देश्य शिक्षित भारतीयों का एक राष्ट्रीय संगठन स्थापित 
करना था। परिणामस्वरूप, इंडियन एसोसियेशन की 
स्थापना हुई। 


इंडियन एसोसिएशन का स्थापित होना भारत और इंग्लैंड 
के अनेक अंग्रेजों को रुचिकर नहीं लगा। अतः उन्होंने इस 
संगठन का एक विकल्प सोचा। इस प्रकार इंडियन नेशनल 
कांग्रेस शिक्षित अभिजात्य वर्ग के संगठन के रूप में उभर 
कर आई। इस दिशा में मुख्य रूप से पहल करने वालों में 
एक अवकाशप्राप्त अंग्रेज उच्चाधिकारी ए.ओ. हयूम थे। गवर्नर- 
जनरल लॉर्ड डफरिन ने उन्हें पूरा सहयोग दिया (किंतु इस 
विचार से कुछ इतिहासकार सहमत नहीं हैं।) हयूम इस बात 
से आश्वस्त थे कि भारत की जनता में तेजी से बढ़ते हुए 
असंतोष को रोकने के लिए कुछ ठोस कदम उठाना जरूरी 
था। उनका यह विचार था कि सामाजिक तथा आर्थिक 
असंतोष को रोकने और दूसरी दिशा में मोड़ देने का प्रयास 
यदि विफल हो गया तो भारत में ब्रिटिश शासन का विनाश 
सुनिश्चित हो जाएगा। हयूम का आधारभूत उद्देश्य एक ऐसे 
संगठन का निर्माण करना था जो भारतीय असंतोष को रोकने 
में सुरक्षा-कवच का कार्य कर सकें। दूसरे शब्दों में, कांग्रेस की 
स्थापना किसी प्रकार के ब्रिटिश-विरोधी जन-विद्रोह की संभावना 
समाप्त करने के उद्देश्य से की गई थी क्योंकि उन्हें ऐसे 
जन-विद्रोह की आशंका थी। 
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उदारवादी काल 


कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई (मुंबई) में 29-30 
दिसंबर, 885 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता डब्लू सी. बनर्जी 
ने की थी और इसमें 72 प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। 4885 
और 4905 के मध्य कांग्रेस में अधिकतर वकील और 
जर्मीदार वर्ग के लोग होते थे। वे वर्ष में एक बार एकत्र होते 
थे और कुछ प्रस्ताव पारित करते थे। वे अंग्रेजों की न्यायप्रियता 
में विश्वास रखते थे। उनमें से कुछ लोग ब्रिटिश शासन को 
भारत के लिए वरदान समझते थे। उनकी मुख्य मांगें थीं : 
ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत लोकतांत्रिक संस्थाओं का प्रारंभ 
किया जाना तथा सरकारी सेवाओं में भारतीयों को अधिक 
स्थान देना। उनकी अन्य मांगों में भू-राजस्व तथा सेना के 
व्यय में कटौती करना तथा भारत के धन का भारतीयों के 
लिए उपयोग करना शामिल था। शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीके 
तथा मांग पत्र देना उनकी कार्य-प्रणाली थी। कुछ समय 
बाद वे उदारवादी कहे जाने लगे। 

सरकार का रुख 

ब्रिटिश शासकों ने कांग्रेस की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया 
जबकि ये मांगें हर दृष्टि से बहुत सामान्य थीं। इसके प्रतिकूल 
उन्होंने कांग्रेस के विरुद्ध शत्रुत्तापूर्ण रुख अपनाया। उनमें से 
कुछ लोगों ने इसे “राजद्रोह का कारखाना” कहकर इसकी 
भर्त्सना की। लॉर्ड डफरिन ने, जिनके आशीर्वाद से इसकी 
स्थापना हुई थी, “सूक्ष्म अल्पसंख्यकों" का प्रतिनिधि कहकर 
इसे तिरस्कृत किया। कांग्रेस ने एक मांग यह रखी थी कि 
लेजिस्लेटिव काउंसिल (तत्कालीन विधायिका) में निर्वाचित 
सदस्यों को सम्मिलत किया जाए। एक प्रकार से वह भारत में 
निर्वाचन पद्यति शुरू करने की मांग कर रही थी। किंतु ब्रिटिश 
सत्ताधारियों ने इस मांग को पूर्णतया ठुकरा दिया | इसके विपशीत, 

जब उन्होंने 892 में इंडियन कौसिल ऐक्ट पारित किया तो 
उसमें मनोनीत सदस्यों की व्यवस्था की गई। कांग्रेस की अन्य 
मांगों के प्रति भी अंग्रेजों की प्रतिक्रिया दवेशपूर्ण थी। वस्तुतः 

उन्होंने यह घोषित किया कि भारतीय लोग संसदात्मक संस्थाओं 
के योग्य नहीं है। लॉर्ड कर्जन ने तो यहां तक कह दिया कि 
. “भारत के लोग किसान हैं। उनके जीवन में राजनीतिक आकक्षाओं 
का स्थान ही नहीं हैं!” इसका भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर 
अत्यधिक प्रभाव पड़ा। 


नई चेतना का विकास 


इसी समय देश में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जागरण 
को लहर चल रही थी जिसे 'भारतीय पुनर्जागरण' के नाम 
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से जाना जाता है। इसकी पृष्ठभूमि बंकिम चंद्र चटर्जी, . 
स्वामी दयानंद सरस्वती तथा रामकृष्ण परमहंस ने तैयार 
की थी। बंकिम चंद्र का प्रसिदृध गीत वंदे मातरम्‌ 893 के 
आते-आते भारतीय राष्ट्रवाद का मूलमंत्र बन गया था। 
उन्होंने प्राचीन भारतीय आदर्शों तथा मातृभूमि के प्रति प्रेम 
पर विशेष बल दिया। 
इसी प्रकार, स्वामी 
दयानंद सरस्वत्ती के 
उद्घोष वाक्य “वेदों 
की ओर लौटो” ने 
स्वदेशी एवं प्राचीन 
सांस्कृतिक विरासत 
के प्रति गौरवान्वित 
होने की भावना 
भारतीयों के हृदय में 
भर दी। इसके पूर्व ९ | 
4867 में राज &.:«.. 
नारायण बोस ने 
नबगोपाल मित्रा की 
सहायता से एक स्वदेशी मेला प्रारंभ किया जिसका उद्देश्य 
बंगालियों में देशभक्ति की भावना विकसित करना था। इस 
नई चेतना के विकास में राजा राममोहन राय, वेबेंद्रनाथ 
टैगोर, ईश्वरचंद्र विदयासागर आदि समाज-सुधारकों तथा 
भारतीय भाषाओं के समाचारूपत्रों की भूमिका कुछ कम 
महत्त्वपूर्ण नहीं थी। जहां तक रामकृष्ण परमहंस का प्रश्न 
है, वे भारतीय शिक्षित युवकों के आध्यात्मिक पथ-प्रदर्शके 
बन गए थे। उन्होंने विवेकानंद जैसे देशभक्त पैदा किए। 
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स्वागी दयानंद सरस्वती 





परिणामस्वरूप, 2 
893 का वर्ष हमारे कक 
स्वतंत्रता संघर्ष 
की विचारधारा में (फल 
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में आयोजित धर्म- , -#४ 47 0 हक 
संसद (एब्गागाथा। )-  आ02 00 
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भाग लिया। उन्होंने 


स्वामी विवेकानंद 
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वहां पश्चिमी विचारकों के समक्ष भारतीय विचारधारा त्था 
संस्कृति की श्रेष्ठता सिदूध कर दी। उसी वर्ष अरबिंदो घोष 
इंग्लैंड से भारत वापस आए। उन्हें 7 वर्ष की आयु में शिक्षा के 
लिए इंग्लैंड भेजा गया था। वहां उन्होंने इंडियन सिविल 
सर्विस की परीक्षा दी। वहां से लौटने के तुरंत बाद उन्होंने “न्यू 
लैम्प्स फॉर द ओल्ड 
शीर्षक से एक लेख 
माला प्रकाशित की 
जिसमें कांग्रेस की 
नीति को भिक्षावृत्तति 
मानते हुए तिरस्कृत 
किया। इन लेखों 
में आत्मनिर्भरता की 
नई विचारधारा तथा 
नई कार्यपद्धति 
अपनाए जाने का 
निवेदन किया गया 
अरबिंदों घोष था। 

इसी वर्ष आयरलैंड की थियोसोफिस्ट विचारधारा वाली 
महिला एनी बेसेंट. भारत आईं और उन्होंने भारतीयों को 
समझाया कि उन्हें पश्चिमी देशों की नकल नहीं करनी 
चाहिए। उन्होंने यह भी बतलाया कि पश्चिमी देशों को ही 
भारत से बहुत कुछ सीखना है। एक रोचक बात यह है कि 
इसी वर्ष 4893 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 
गणपति उत्सव का आरंभ करके स्वतंत्रता संघर्ष को एक 
नयी दिशा प्रदान की। उसके बाद 4895 में तिलक दवारा 
शिवाजी उत्सव का आरंभ किया गया। उन्होंने इन उत्सवों 
को जनता को जागृत करने तथा संगठित करने के लिए 
अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने 
“स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर 
रहूंगा” का नारा बुलंद किया। यह एक संयोग था कि 
इसी समय 4893 में ही मोहनदास करमचंद गांधी दक्षिण 
अफ्रीका गए। 





“पंजाब केसरी” के नाम से प्रसिद्ध लाला लाजपत राय 
तथा विपिन चंद्र पाल की कांग्रेस की नीतियों और कार्य- 
प्रदूधति संबंधी विचार वही थे जो तिलक और अरबिंदो घोष 
के थे। दोनों ही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के पक्षधर थे। दोनों ही 
उदारादियों की.आलोचना करते थे| उनके विचार में उदारवादी 
लोग अंग्रेजों से प्रेरणा लेते थे जिन्होंने भारतीय राज्यव्यवस्था, 
संस्कृति तथा समाज को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया था। उनका 
यह भी मत था कि उदारवादी लोग लेजिस्लेटिव कौंसिलों 
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जैसे छोटे-मोटे कार्यों में उलझे रहते थे और भारतीय संस्कृति 
के संरक्षण तथा प्रोत्साहन संबंधी महत्त्वपूर्ण विषयों पर 
ध्यान नहीं दे रहे थे। ह 


नव चेतना ने पूरे देश की नई पीढ़ी को प्रभावित किया। 
महाराष्ट्र त्था बंगाल में इसका विशेष प्रभाव हुआ। 
महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी भावना तथा ब्रिटिश विरोधी भावना 
जागृत करने में तिलक के अंग्रेजी साप्ताहिक मरहठा, मराठी 
साप्ताहिक केसरी और परांजपे के मराठी साप्ताहिक काल 
ने यथेष्ठ योगदान दिया। इसके तात्कालिक परिणामस्वरूप 
चापेकर बंधुओं - दामोदर एवं बालकृष्ण ने 4897 में पूना के 
कलेक्टर रैण्ड की हत्या 
कर दी। दोनों भाई 
गिरफ्तार कर लिए गए 
और उन्हें फांसी दे दी 
गईं। तत्पश्चात्‌, एक 
अन्य चापेकर भाई 
वासुदेव तथा उसके 
मित्र रानाडे ने दामोदर 
के मुकदमें के मुख्य : 
गवाह ड्रेविड बंधुओं 
कोमारडाला। उन्हें भी , है ; 
गिरफ्तार कर लिया कं 
गया और फांसी दे दी ' 
गई। 

तिलक ने केसरी में चापेकर बंधुओं का डटकर बंचाव- 
पक्ष रखा और अपने विरुद्ध राजद्रोह का अपराध आमंत्रित 
किया। उनके कारावास से न केवल भारत में बल्कि यूरोप 
के सभी भारतीयों में क्षोभ उत्पन्न हो गया। तिलक की 
विद्वत्ता से प्रभावित होकर मैक्समूलर ने इंग्लैंड की 
महारानी विक्टोरिया को उन्हें जेल से तत्काल मुक्त किए 
जाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। 


इसी प्रकार बंगाल में स्वामी विवेकानंद की वापसी और 
4897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना से राजनीतिक 
वातावरण में एक नया जोश आ गया। उनके कार्य-कलापों 
का शिक्षित बंगाली युवकों पर गहरा प्रभाव पड़ा। 4902 में 
स्वामी विवेकानंद की मृत्यु के बाद उनके मिशन (कार्य) 
को सिस्टर निवेदिता ने आगे बढ़ाया। वह आयरलैंड में 
जन्मी थीं किंतु उन्होंने हिंदू धर्म को अपना धर्म तथा भारत 
को अपना घर मान लिया था। उनकी स्वरचित काली; द 
मदर (900) तथा द वेब ऑफ इंडियन लाइफ ( 904) 





.दामोदर हरि चापेकर 





नामक रचनाओं का नई चेतना के विकास में बहुत 
योगदान रहा | 


स्वदेशी आंदोलन 


लॉर्ड कर्जन के शासन काल (4899-4905) में भारत में 
नाटकीय परिवर्तन हुए। भारतीयों के विषय में उनके विचार 
उसी समय स्पष्ट हो गए थे जब वे 4892 में ब्रिटिश संसद 
में “इंडियन कौंसिल बिल” पर टिप्पणी कर रहे थे। उन्होंने 
कहा था कि 
भारत के करोड़ों लोग मूक व्यक्तियों की तरह थे जो न 
अपनी भाषा को लिखना जानते थे न पढ़ना और शायद वे 
सब इस बात से भी अवगत नहीं थे कि अंग्रेज लोग उनके 
देश में शासक के रूप में विद्यमान हैं। 
जब लॉर्ड कर्जन ने गवर्नर-जनरल का पद भार संभाला 
तो उन्होंने सबसे पहले नव चेतना के विकास को अवरुद्ध 
करने की नीति अपनाई। इसके अतिरिक्त उन्होंने हिंदुओं 
और मुसलमानों क॑ बीच मतभेद उत्पन्न करने के लिए 
“फूट डालो और राज करो” की नीति का अनुसरण किया। 
उन्होंने 4904 में उत्तर-पश्चिमी सीमांत प्रांत नाम से एक 
अलग प्रांत बना दिया। उन्होंने 4904 में संपूर्ण शिक्षा प्रणाली 
का सरकाशीकरण कर दिया क्‍योंकि वे शिक्षा संस्थाओं को 
“राजद्रोह का केंद्र” मानते थे। 4905 में उन्होंने बंगाल को 
दो भागों में विभाजित कर दिया - हिंदू-बहुल पश्चिम बंगाल 
तथा मुस्लिम-बहुल पूर्वी बंगाल। उन्होंने विभाजन करने का 
यह कदम इसलिए उठाया क्‍योंकि वे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद 
के प्रभाव से बहुत भयभीत थे। यह कार्य उन्होंने प्रशासनिक 
दक्षता के नाम पर किया जो जनता की इच्छाओं के 
विरुद्ध था। 
बंगाल का विभाजन 46 अक्तूबर,4905 को हुआ और 
परिणामस्वरूप एक वृहद जन-आंदोलन उठ खड़ा हुआ। 
लोगों ने विरोध व्यक्त करने के लिए संपूर्ण बंगाल में प्रदर्शन 
किए और ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार तथा स्वदेशी वस्तुओं 
का प्रयोग करने की शपथ ली। छात्रों ने स्कूल-कालेजों का 
बहिष्कार किया और वे विभाजन के विरोध में होने वाले 
आंदोलन तथा स्वदेशी आंदोलन में शामिल हो गए। रवींद्रनाथ 
टैगोर भी इस आंदोलन में शामिल हो गए और उन्होंने 
अपनी कविताओं के माध्यम से बंगाल के लोगों को प्रेरणा 
दी। जनता ने उनके आह्वान का स्वागत किया और विभाजन 
की तिथि को बंगालियों की एकता प्रदर्शित करने के उद्देश्य 
से 'रक्षा बंधन दिवस” के रूप में आयोजित किया। उस दिन 
वंदे मातरम की ध्वनि से आकाश गूंज उठा । 





अरबिंदों घोष ने उच्च वेतन वाले बड़ौदा (बड़ोदरा) के 
एक कालेज के प्रधानाचार्य पद से त्यागपत्र दे दिया और 
कलकत्ता वापस आ गए। वहां उन्होंने एक नव-स्थापित 
कालेज के प्रधानाचार्य पद पर 50 रु. के अल्प वेतन पर 
कार्य करना स्वीकार किया और विपिन चंद्र पाल के साथ 
वंदे मातरम नामक पत्र प्रकाशित करने लगे। वे उस पत्र के. 
माध्यम से बंगाल के उच्च अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त अभिजात्य 
वर्ग को प्रेरित करते रहे। 


स्वदेशी आंदोलन के दौरान अरबिंदो घोष हमारे स्वतंत्रता 
संग्राम के दर्शन के मुख्य प्रणेता के रूप में उभर कर आए। 
दयानंद, बंकिमचंद्र और तिलक से प्रेरणा ग्रहण क़रते हुए 
उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को सांस्कृतिक स्वरूप प्रदान किया। 
उन्होंने पहली बार सविनय अवज्ञा तथा पश्चिमी सभ्यता के 
परित्याग का विचार प्रतिपादित किया था। लगभग उन्हीं 
दिनों महात्मा गांधी एक गौरव-ग्रंथ की रचना कर रहे थे 
जिसका नाम हिन्द स्वराज था। जिसमें उन्होंने पश्चिम की 
मशीनी सभ्यता और संसदात्मक लोकतंत्र जैसी पश्चिमी 
संस्थाओं को. अस्वीकृत कर दिया था। उन्होंने 'स्वराज' 
शब्द को परिभाषित करते हुए यह मत व्यक्त किया कि 
'स्वराज' से उनका तात्पर्य है पश्चिमी सभ्यता को भारत से 
बहिष्कृत कर देना, न कि अंग्रेजों को। 


लाल, बाल और पाल की त्रिमूर्ति (लाला लाजपत राय, 
बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल) वास्तव में उग्र राष्ट्रवादी 
विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती थी। इस प्रकार कांग्रेस में 
उदारवादी और उग्रवादी - दो धाराएं उभर कर आई। बाल 
गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल ने 
लोगों को देशभक्ति की उत्कट भावना से ओतम-प्रोत्त कर देने 
के उद्देश्य से इस अवसर का लाभ उठाया। तिलक की 
दृष्टि में स्वदेशी आंदोलन एक ऐसा महान अस्त्र था जो 
ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्मित प्रशासनिक ढांचे को निरस्त 
कर सकता था। इन नेताओं का प्रभाव इतना गहरा था कि 
स्वदेशी आंदोलन संपूर्ण भारत में व्याप्त हो गया। इससे प्रभावित 
क्षेत्रों में संयुक्त प्रांत, बंबई प्रेसीडेंसी, पंजाब, मद्रास प्रेसीडेंसी 
तथा मध्य प्रांत आदि थे जहां बंगाल विभाजन आंदोलन के 
साथ ही बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलन का व्यापक प्रभाव 
पड़ा। विदेशी वस्तुएं बेचने वाली दुकानों पर धरने दिए गए। 


भारतीय राजनीति को भी स्वदेशी आंदोलन ने अत्यधिक 
प्रभावित किया। इसने भारतीयों को सत्ता का. उल्लंघन 


करने और उसे चुनौती देने को प्रेरित किया। इसने गोपाल 


कृष्ण गोखले जैसे महान उदारवादी नेताओं का विश्वास 
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लाला लाजपत चय 


डिगा दिया और इससे अंग्रेजों की 
दयाशीलता एवं न्यायप्रियता में उनकी' : 
चिरसंचित निष्ठा शिथिल हो गई। 
दिसंबर 4905 में गोपाल कृष्ण गोखले 
ने कहा था : 


हमारे बंगाली भाइयों पर एक क्रूर अन्याय किया गया है 
और संपूर्ण देश गहनतम शोक एवं आक्रोश से आंदोलित 
हो उठा है, जो इसके पूर्व कभी घटित॑-नहीं हुआ। विभाजन 
की योजना... वर्तमान नौकरशाही द्वारा संचालित 
शासन पद्धति के निकृष्टतम लक्षणों का जीता-जागता 
उदाहरण है - जनमत की घोर अवमानना, अपनी श्रेष्ठ 
बुद्धिमत्ता का अहंकारपूर्ण प्रदर्शन," लोगों की हार्दिक 
भावनाओं का निरादर, न्यायप्रियता के प्रति निवेदन करने 
का मखौल .... ५. 


छात्रों के विरूद्ध अंग्रेजों का शेष 


हतोत्साहित होकर अंग्रेजों ने स्वदेशी आंदोलन को कुचल 
देने के लिए दमन-चक्र चला दिया। वन्देमातरम का गाना 
दंडनीय अपराध घोषित कर दिया। इसके सबसे अधिक 
भुक्तभोगी छात्रगण हुए। राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने 
के कारण सरकार ने उन पर अत्याचार किए। उन्हें 
परेशान और दंडित किया। उनमें से बहुतों पर जुर्माने 
किए गए, उन्हें जेलों में बंद कर दिया गया, और उन्हें 
कोड़ों से पीटा गया। कुछ छात्रों को स्कूल-कालेजों से 
स्थायी अथवा अस्थायी रूप से निष्कासित कर दिया 
गया। आंदोलन के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर 
लिया गया और उन॑ पर बिना मुकंदमा चलाए अनिश्चित 
काल के लिए जेल में रखा गया। सरकार ने प्रेस 
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बाल गंयाधर तिलक 


कांग्रेस, नई चेतना और मुस्लिम लीग 25 





विपिन चंद्र पाल 


(समाचारपत्रों) तथा सार्वजनिक 
सभाएं आयोजित करने जैसी 
नागरिक स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगा 
दिया। 


इस प्रकार की कार्रवाई से खुदीराम 
बोस और प्रफुल्ल चाकी जैसे नवयुवक छात्रों में क्रांतिकारी 
स्फर्ति पैदा हुईं। वे कलकत्ता से मुजफ्फरपुर तक किंग्सफोर्ड 
नामक जज की हत्या करने के उद्देश्य से गए जिसने 
बंगाली स्वदेशी आंदोलन के स्वयंसेवकों को कठोर दंड 
दिया था। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। खुदीराम बोस 
को फांसी दी गई, किंतु प्रफुल्ल चाकी ने गोली मारकर 
आत्महत्या कर ली। 


स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार 


स्वदेशी आंदोलन की हि 
लोकप्रियता ने । 
उदारवादियों को 


दिसंबर 4906 में 
होने वाले कलकत्त्ता 
अधिवेशन में अपने 
राजनीतिक लक्ष्यों एवं 
कार्यशैली को परिवर्तित 
करने के लिए बाध्य 
बठर दिया। इस. 
अधिवेशन की अध्यक्षता & 
करने. के लिए वे #* 
भारतीय राजनीति के 





की 
पर 


2) 


खुदीराम बोस 





भीष्मपितामह, दादा भाई नौरोजी को आमंत्रित किया। कई 
कांग्रेस नेताओं ने ब्रिटिश नीतियों के विरोध में भाषण दिए। 
उन्होंने बंगाल विभाजन को राष्ट्रीय एकता पर आघात 
माना और उसकी निंदा की। इस अधिवेशन में प्रत्येक 
व्यक्ति ने अंग्रेजों के विरुदूध संघर्ष करने तथा हिंदू-मुस्लिम 
एकता. तथा राष्ट्रीय अखंडता के लिए कार्य करने का 
संकल्प लिया। 


विस्तृत विचार-विमर्श के बाद कांग्रेस ने स्वराज, स्वदेशी, 
बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा पर एक ऐतिहासिक प्रस्ताव 
पारित किया। यह प्रस्ताव स्मरणीय था क्योंकि यह पहला 
अंवसर था जब कांग्रेस ने न केवल स्वराज की मांग रखी 
बल्कि स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग को प्रोत्साहित करने और 
ब्रिटिश आर्थिक हितों को चोट पहुंचाने के उद्देश्य से एक 
आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। यह उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा 
वाले लोगों के लिए एक महान विजय थी क्योंकि पहली 
बार दादाभाई नौरोजी कांग्रेस 'के मंच से स्वराज के पक्ष में 
बोले और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का समर्थन किया। 
किंतु 4907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में यह स्पष्ट हो 
गया कि उदारवादियों द्वारा इस प्रकार स्वदेशी आंदोलन से 
उत्पन्न देशप्रेम के ज्वार के समक्ष पीछे हट जाना मात्र एक 
रणनीति थी। 


उदारवादी तथा उग्र राष्ट्रवादी 


उदारवादी तथा उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के मतभेद कांग्रेस 
के कलकत्ता अधिवेशन के बाद भी चलते रहे। उदाहरण 
के लिए उदारवादी ब्रिटिश शासन का अंत करने के उद्देश्य 
से स्वराज को राजनीतिक अस्त्र के रूप में कभी प्रयोग 
नहीं करना चाहते थे। वे स्वराज संबंधी प्रस्ताव का प्रयोग 
केवल बंगाल विभाजन के विरोधस्वरूप बंगाल तंक ही 
सीमित रखना चाहते थे। इसके विपरीत उग्र राष्ट्रवादी 
ब्रिटिश सरकार से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना 
चाहते थे। वे संपूर्ण देश को बहिष्कार आंदोलन में शामिल 
करना चाहते थे ताकि भारत को यथासंभव शीघ्रातिशीघ्र 
स्वराज मिल जाए 


सूरत में कांग्रेस का विभाजन 


इस बीच उदारवादियों और उग्र शष्ट्रवादियों के मतभेद 
चरम सीमा पर पहुंच गए। उग्र राष्ट्रवादी, स्वदेशी तथा 
बहिष्कार आंदोलन को देशव्यापी बनाने के लिए कांग्रेस 
पर अपना आधिपत्य जमाना चाहते थे । उन्होंने यह मांग 
रखी कि सूरत में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 
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लाला लाजपत राय करें। किंतु उदारवादियों ने जो बहुमत 
में थे, रास बिहारी घोष का नाम प्रस्तावित किया। इस 
प्रकार 907 में सूरत का कांग्रेस अधिवेशन (जो गोखले 
का गढ़ था) उदारवादियों और उग्र राष्ट्रवादियों के मध्य 
रणस्थल बन गया। इस अधिवेशन में दोनों दिन अव्यवस्था 
बनी रही और पुलिस बुलानी पड़ी। परिणामस्वरूप कांग्रेस 
का औपचारिक रूप से विभाजन हो गया। उग्र राष्ट्रवादी 
एक संवैधानिक संशोधन द्वारा कांग्रेस से निष्कासित कर 
दिए गए। इस प्रकार उनके द्वार राष्ट्रवादियों के लिए बंद 
हो गए। 

सूरत में कांग्रेस विभाजन के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने 
उग्र राष्ट्रवादियों के विरुदृध आतंक का तांडव शुरू कर 
दिया। सरदार अजीत सिंह और लाला लाजपत राय को 
देश निकाला दे दिया गया। तिलक को बर्मा ( म्यांमार) में 
मांडले भेज दिया गया। विपिन चंद्र पाल को जेल में बंद 
कर दिया गया। उनका अपराध यह था कि उन्होंने अरबिंदो 
घोष के विरुद्ध चलाए गए मुकदमे में उन्हें बचाने का 
प्रयास किया था। ब्रिटिश सरकार के अगले निशाने पर 
अरबिंदो घोष थे। उन्हें अलीपुर बम कांड (4908) में फंसा . 
दिया गया। मुजफ्फरपुर की 30 अप्रैल 4908 वाली घटना 
के बाद पुलिस ने कलकत्ता स्थित अरबिंदो घोष के 


. निवासस्थान मानिकतला गार्डन हाउस की तलाशी ली 


जहां एक बम फैक्ट्री पाई गई। इसके फलस्वरूप अरबिंदो 
घोष तथा उनके बड़े भाई बारिन्द्र कुमार घोष सहित बड़ी 
संख्या में क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन 
लोगों के मुकदमें को 'अलीपुर बम कांड” कहा जाता है। 
अधिकांश अभियुक्तों को दोषी पाया गया और उनमें कुछ 
लोगों को जिनमें बारिन्द्र भी शामिल थे, आजीवन कारावास 
दिया गया। 


मुस्लिम लीग का उदय 


आप पढ़ चुके हैं कि 4857 के विद्रोह में मुसलमानों ने 
महत्त्वपूर्ण भाग लिया था। उन्होंने अपना खोया हुआ स्थान 
प्राप्त करने और मुगल्न साम्राज्य के प्राचीन गौरव को पुनर्स्थापित 
करने के लिए ब्रिटिश सरकार के विरुदघ संघर्ष में भाग 
लिया था। किंतु इस विद्रोह की विफलता के कारण भारत 
में मुस्लिम शासन का रहा-सहा अस्तित्व भी समाप्त हो गया _ 
और ब्रिटिश सत्ता स्थापित हो गई। 


इस घटना ने मुसलमानों में व्यापक निराशा उत्पन्न कर 
दी। कुछ समय तक वे यह नहीं समझ पाए कि बदली हुई 
परिस्थितियों में उन्हें क्या करना चाहिए। वस्तुतः उनकी 





प्रतिक्रिया तीन प्रकार से व्यक्त हुई। उनमें से एक देवबंद 
स्कूल के रूप में सामने आई जिसने अपने को राजनीति से 
पूर्णयया अलग कर लिया और केवल धार्मिक शिक्षा तक ही 
सीमित रखा। देवबंद स्कूल 4867 में मौलाना मोहम्मद 
कासिम नानावतावी द्वारा स्थापित किया गया था जिन्होंने 
4857 में अंग्रेजों के विरुदूध किए गए विद्रोह में भाग लिया 
था। दूसरी प्रतिक्रिया वहाबी आंदोलन को जारी रखने के 
रूप में व्यक्त हुई जिसने धन और स्वयंसेवक एकत्र करके 
ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध उत्तरूपश्चिम सीमा क्षेत्रों में 
संघर्ष किया। तीसरी प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व सर सैयद 
अहमद खां ने किया जो उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में 
मुंसिफ थे और जिन्होंने विद्रोह की घटनाएं स्वयं अपनी 
आंखों से देखी थीं। 

सर सैयद पहले मुसलमान थे जिन्होंने 4857 के विद्रोह 
की विफलता में निहित अर्थों को भलीभांति समझा था। 
उन्होंने तुरंत दो पुस्तकें लिख डालीं | एक पुस्तक विद्रोह 
के कारणों से संबंधित थी। दूसरी वफादार मुसलमानों के 
विषय में थी। उन्होंने बिजनौर की घटनाओं का प्रथम 
विवरण भी लिखा। 


उन्होंने यह महसूस किया कि ब्रिटिश शासन अब टिक 
गया है और मुसलमानों द्वारा उसका विरोध करने से 
केवल हिंदुओं के विशिष्ट वर्ग को ही संगठित और सुदृढ़ 
होने में सहायता मिलेगी। अतः उन्होंने अंग्रेजों और मुसलमानों 
के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। 


एक ओर उन्होंने अंग्रेजों को यह समझाने का प्रयत्न किया - 


कि मुसलमान लोग 4857 के विद्रोह के लिए उत्तरदायी 
नहीं थे तथा दूसरी ओर मुसलमानों को इस बात के लिए 
राजी किया कि वे अंग्रेजी शिक्षा का लाभ उठाएं और 
अंग्रेजों को सहयोग दें। 

सर सैयद अहमद की ओर से इस प्रकार से की गई 
पहल का अंग्रेजों ने स्वागत किया। उन्होंने उनको इंग्लैंड में 
आमंत्रित किया और उन्हें 'सर' की उपाधि दी और अलीगढ़ 
में मोहम्मद ऐंग्लो-ओरियंटल कालेज की स्थापना करने में 
उनकी सहायता की | यह 4875 में आरंभ किए गए अलीगढ़ 
आंदोलन का केंद्र बन गया। भारत के मुसलमानों को 
ब्रिटिश ताज (सम्राट या सातम्राज्ञी) के लिए योग्य और 
उपयोगी बनाना अलीगढ़ आंदोलन का एक लक्ष्य था। 

सर सैयद के विचार में इंडियन नेशनल कांग्रेस एक 
बंगाली हिंदू संगठन था जिसका उद्देश्य भारत में 
ल्रोकतंत्रात्मक संस्थाओं को प्रारंभ करना था। उनका यह 
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मत था कि देश में लोकतंत्राह्मक संस्थाओं की स्थापना से 
हिंदू बहुमत को ही बल मिलेगा और मुसलमानों के सामान्य 
राजनीततिक, आथिक और सामाजिक अधिकारों एवं हितों 
को हानि पहुंचेगी। इसलिए शुरू से ही सर सैयद कांग्रेस के 
विरोधी रहे तथा इसमें मुसलमानों को शामिल होने के लिए 
हतोत्साहित करते रहे। लखनऊ तथा मेरठ में दिए गए 
उनके भाषण उनकी विचारधारा को स्पष्ट करते हैं। 
सैयद अहमद खां द्वारा किए गए कांग्रेस के विरोध का 
अमीर अली और नबाव अब्दुल लतीफ खां नामक बंगाल के 
दो प्रभावशाली मुसलमान नेताओं द्वारा समर्थन किया गया। 


4898 के बाद मुस्लिम राजनीति का विकास 


सर सैयद अहमद खां की मृत्यु के पश्चात्‌, मुस्लिम राजनीति 
का नेतृत्व उनके विश्वासपात्र सहायक नवाब विकारूउल- 
मुल्क के हाथ में आया। कुछ प्रभावशाली मुसलमानों ने 
कांग्रेस के समानांतर एक मुस्लिम राजनीतिक संस्था का 
गठन करने का निर्णय लिया। इस दिशा में पहला कदम 
नवंबर 4904 में उठाया गया जब वे लखनऊ में एकत्र हुए 
और उन्होंने एक अलग राजनीतिक संगठन बनाने पर 
विचार-विमर्श किया। इसके बाद 4903 के जुलाई मास में 
सहारनपुर की एक सार्वजनिक सभा में “मोहोम्मडन पोलिटिकल 
एसोसिएशन” की स्थापना हुई। नवाब विकार-उल-मुल्क 
उस सभा के संयोजक थे। उन्होंने यह घोषणा की कि 
उनके संगठन और कांग्रेस के उद्देश्य भिन्‍न थे और दोनों 
दलों के उद्देश्यों की पूर्ति के तरीके भी भिन्‍न थे। 


दूसरी घटना जिससे मुसलमान प्रभावित हुए, बंगाल के 
विभाजन की थी। ढाका के नवाब सलीमुल्ला के नेतृत्व में 
पूर्वी बंगाल के मुसलमानों ने इसका समर्थन किया। उन्होंने 
कहा कि यह कदम पूर्वी बंगाल के मुसलमानों के कार्यों की 
व्यवस्था स्वयं करने में सहायक होगा। उन्होंने कांग्रेस के 
नेतृत्व में विभाजन-विरोधी आंदोलन की निंदा की। वास्तव 
में, बंगाल के विमाजन से मुसलमान दो गुटों में बंट गए। एक 
गुट “यूनियनिस्ट' कहलाया। यह गुट कांग्रेस के साथ रह 
कर काम करना चाहता था। इसका नेतृत्व जिन्‍ना कर रहे थे। 
दूसरा गुट 'सैपरेटिस्ट' कहलाया। यह ग्रुप कांग्रेस के साथ 
किसी भी प्रकार की एकता का विरोधी था। इस गुट में 
अलीगढ़ के मुस्लिम नेता थे। उनका कहना था कि अपने 
राजनीतिक तथा अन्य अधिकारों की सुरक्षा और संवर्दधन के 
लिए राजनीतिक आंदोलन करने का समय आ गया है। 
नवाब सलीमुल्ला और आगा खां ने भी इस गुट को सहयोग 
दिया। आगा खां ने तो 4906 में यह भी घोषणा कर दी कि 





मुसलमान राष्ट्र के भीतर एक राष्ट्र हैं और मुसलमानों के 
लिए एक अलग संगठन होना चाहिए क्योंकि वे कांग्रेस से 
न्यायोचित व्यवहार की आशा नहीं करते | 


शिमला शिष्टमंडल 


4 अक्तूबर,4906 को आगा खां ने मुसलमानों के एक 
शिष्टमंडल का नेतृत्व किया और अपनी जाति की कुछ 
समस्याओं को लेकर वे शिमला में गवर्नस-जनरल लॉर्ड 
मिंटो से मिले। इसे 'शिमला शिष्टमंडल' भी कहते हैं। हाल 
ही में हुए अनुसंधानों से यह सिद्ध हो गया है कि शिष्टमंडल 
का यह विचार स्वयं लॉर्ड मिंटो का ही था। अन्य बातों के 
साथ आगा खां ने लॉर्ड मिंटो को बताया कि वे मुसलमानों 
के लिए पृथक निर्वाचन मंडल चाहते थे। दूसरे शब्दों में 
निर्वाचित संस्थाओं के लिए मुसलमान प्रतिनिधियों का 
निर्वाचन केवल मुसलमानों द्वारा ही किया जाए। आगा खां 
की इस मांग के प्रति लॉर्ड मिंटी का उत्तर पूर्णतया सकारात्मक 
था| शिमला शिष्टमंडल से उन मुसलमान नेताओं को बहुत 
प्रोत्साहन मिला जो कांग्रेस को एक हिंदू संगठन मानते थे! 
मुस्लिस लीग की स्थापना 

नवाब विकारूउल-मुल्क की अध्यक्षता में 30 दिसंबर, 4906 
को कुछ मुसलमान नेता ढाका में मुसलमानों का एक 
राजनीत्तिक संगठन बनाने के लिए एकत्र हुए। विचार- 
विमर्श के बाद उन्होंने “ऑल इंडिया मुस्लिम लीग” की 
स्थापना की। इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता नवाब 
सलीमुल्ला ने की। उन्होंने इस संस्था की स्थापना के 
कारणों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मुसलमान लोग 
अपने को कांग्रेस की शरारत से सुरक्षित रखना चाहते थे 
और “वे एक बड़ी बहुमत वाली जाति में विलीन नहीं होना 
चाहते थे।” बंबई (मुंबई) के प्रसिद्ध बैरिस्टर मौलवी रैफीदिन 
अहमद, आगा खां, अमीर अली, अली इमाम तथा कुछ 
अन्य अग्रणी मुसलमान भी इसी मत के थे। मुस्लिम लीग ने 
यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि वह बंगाल-विभाजन के 
पक्ष में थी और उसके दो मुख्य उद्देश्य थे। एक उद्देश्य 
था मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी की 
भावना विकसित करना। दूसरा उद्देश्य था संवैधानिक 
तरीकों से मुसलमानों के राजनीतिक और आर्थिक हितों 
की रक्षा और उसका संवर्द्धन करना। 

ब्रिटिश सरकार और मुस्लिम लीग के संबंध 

दिसंबर 4944 तक ब्रिटिश सरकार और मुस्लिम लीग के 
संबंध मधुर बने रहे| उनमें कटुता तब आई जब दिसंबर 
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4944 में ब्रिटिश सरकार ने बंगाल-विभाजन को निरस्त 
कर दिया अर्थात्‌ पश्चिम बंगाल तथा पूर्वी बंगाल को पुनः 
एक कर दिया। उनके संबंध उस समय और भी अधिक 
तनावपूर्ण हो गए, जब अगस्त 4942 में ब्रिटिश सरकार 
ने अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्थापित करने का तक 
अस्वीकार कर दिया। अतंर्राष्ट्रीय सत्र पर होने वाली 
घटनाओं के कारण भी ब्रिटिश सरकार और मुस्लिम लीग 
के संबंध कट हो गए. उनमें से एक घंटना बालकान युद्ध 
(4942-4943) की थी जिसके फलस्वरूप यूरोप में टर्की 
का साम्राज्य वास्तविक रूप में समाप्त हो गया। यह 
उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व उन्‍नीसवीं शताब्दी में इंग्लैंड, 
टर्की साम्राज्य के मुख्य संरक्षक के रूप में आगे आया था। 
किंतु बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में ऐंग्लो-जर्मन प्रतिद्वंद्विता 
ने इंग्लैंड और टर्की के संबंध पूरी ज्ञरह से परिवर्तित कर 
दिए। प्रथम विश्व युद्ध (4944-8) के दौरान टर्की ने 
जर्मनी का पक्ष लिया। इन्हीं सब घटनाओं का मुस्लिम 
लीग की राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा और इससे अंग्रेजों 
के प्रति लीग के नेताओं का रुख भी बदल गया। वास्तव 
में लीग और ब्रिटिश सरकार के संबंध 4922 तक तनावपूर्ण 
बने रहे। 


क्रांतिकारी आंदोलन 


नई चेतना का अधिक महत्त्वपूर्ण पक्ष, क्रांतिकारी क्रिया- 
कलापों में वृद्धि होना था। महाराष्ट्र और बंगाल में गुप्त 
समितियां स्थापित हो चुकी थीं और अनेक क्रांतिकारी 
संगठन, मुख्यतः अरबिंदो घोष के प्रयासों से बनते चले गए। 
उनका कहना था कि “स्वतंत्रता क्रांति द्वारा ही प्राप्त की 
जा सकती है न कि दुर्बलता, कायरता, स्वार्थपरता, या 
अदूरदर्शी भावुकता के द्वारा, जो अ-राष्ट्रीय कांग्रेस में पाई 
जाती है”। 

अरबिंदों ने बड़ौदा (बड़ोदरा) में अपनी भवानी मंदिर 
नामक क्रांतिकारी योजना तैयार की थी। उसके बाद वे 
देश के अन्य भागों में क्रांतिकारी समितियां गठित करने 
की योजना पर विचार करने लगे। 4903 में उनके 
संवादवाहक जतिन बन्दोपाध्याय अनुशीलन समिति के 
प्रमोथनाथ मित्रा से मिले। मित्रा और पुलिन बिहारी 
बनर्जी की अनुशीलन समिति उस प्रांत की अग्रणी और 
अति महत्त्वपूर्ण क्रांतिकारी संस्था थी। इसकी स्थापना 
जनरल एसेम्बलीज इन्स्टीट्यूशन के छात्रों दवारा कुछ 
समय पहले की जा चुकी थी। वे बंकिमचंद्र और विवेकानंद 
की शिक्षाओं से प्रेरित थे। 





शीघ्र ही अरबिंदो घोष कलकत्ता आए और उन्होंने मिदनापुर 
में नवयुवकों के एक समूह को जिसमें हेमचंद्र कानूनगो और 
सत्येन बोस भी थे, एक क्रांतिकारी आंदोलन प्रारंभ करने के 
लिए प्रेरित किया। क्रांतिकारी विचारों एवं संगठनों के स्वामी 
सारदानंद और सिस्टर निवेदिता से भी सहायता और प्रोत्साहन 
प्राप्त हुआ। अनुशीलन समिति के अतिरिक्‍त सर्वाधिक 
उल्लेखनीय क्रांतिकारी संगठनों में युगांतर पार्टी, अभिनव 
भारती, बड़ौदा सीक्रेट सोसाइटी थे | युगातंर पार्टी के नेता 
बारीन्द्र घोष थे और अभिनव भारती जी.डी. सावरकर और 
वी.डी. सावरकर नामक दो भाइयों के नेतृत्व में संचालित 
होती थी। अनुशीलन समिति और युगातंर पार्टी बंगाल में 
तथा अभिनव भारती एवं बड़ौदा सीक्रेट सोसाइटी महाराष्ट्र 
में सक्रिय थीं। 


विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन 


क्रांतिकारी आंदोलन का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पक्ष 
उनके क्रियाकलापों का इंग्लैंड तथा यूरोपीय देशों 
में विस्तार व प्रसार होना था| इस संदर्भ में निर्णायक 
भूमिका का निर्वाह करने वालों में श्याम जी कृष्ण 
वर्मा, वी.डी. सावरकर, मदनलाल धींगरा, मैडम 
भीकाजी कामा, सरदार सिंह राना, तारकनाथ दास, 
लाला हरदयाल, वीरेन्द्रनाथ चट्‌टोपाध्याय के 
अतिरिक्त सोहन सिंह भाकना, सुब्रमण्य भारती 
तथा चम्पक रमन पिल्ले के नाम उल्लेखनीय हैं। 
इनके द्वारा स्थापित क्रांतिकारी केंद्रों से भारत 
को शस्त्र तथा साहित्य लुके-छिपे भेजे जाते थे। 
वे सभी क्रूर अधिकारियों तथा देशद्रोहियों की 
हत्या कर देने के पक्ष में थे। वे इंग्लैंड के शत्रु 
देशों से मिलकर सैन्य-षड्यंत्र गठित करने के भी 
पक्ष में थे। उनके वन्दे मातरम नामक एक पैंफलेट 
(पत्रक) में कहा गया था : 
अंग्रेज तथा भारतीय अधिकारियों को आंतकित कर दो, तब 
शत्रुओं का संपूर्ण तंत्र समाप्त हो जाएगा। जनता को उत्तेजित 
करने का सर्वत्तिम तरीका अलग-अलग हत्या करने का 
अभियान चलाना तथा नौकरशाही को लुंज-पुंज कर देना है। 


वी.डी. सावरकर की टोली के सदस्य, मदन लाल 
धींगरा ने लंदन में 4 जून,4909 को सर विलियम कर्जन- 
वाइली की हत्या कर दी। उन्होंने इस हत्या को इस आधार 
पर न्यायोचित ठहराया कि कई नवयुवक भारतीय देशभक्तों 
को अमानुषिक फांसी देने और देश से निर्वासित करने के 
लिए वाइली व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी था। बाद में 





धींगरा को फांसी दे दी गई। धीगंरा ने उस अवसर पर एक 
स्मरणीय बयान दिया जो इस प्रकार है : 


मेरी तरह न अमीर न सुयोग्य, वरन्‌ एक निर्धन पुत्र 
मातृभूमि की स्वाधीनता की बलिवेदी पर अपने रक्त का 
बलिदान करने के अतिरिक्त कर ही क्‍या सकता है।.....मैं 
इसी मातृभूमि पर पुनः जन्म लेना चाहूंगा जब तक कि 
मेरा लक्ष्य पूर न हो जाए और वह मानवत्ता की भलाई एवं 
ईश-गौरव के लिए आजाद न हो जाए। 


वी.डी. सावरकर के निकट सहयोगी श्याम जी कृष्ण 
वर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 40 अप्रैल 
4940 को आजीवन कारावास का दंड दिया गया। यह एक 
रोचक प्रसंग है कि वी.डी, सावरकर अपने को बचाकर 
जहाज से किस प्रकार भाग निकले। समुद्र तैरकर वे फ्रांसीसी 
समुद्र तट पर पहुंच गए जहां उन्हें पुनः गिरफ्तार कर लिया 
गया। यह भी जानना महत्त्वपूर्ण है कि ब्रिटिश अधिकारियों 





लाला हरदयाल वी डी. सावरकर 

दूवारा 4857 के विद्रोह के विषय में किए गए अनुसंधान पर 
आधारित भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम नामक उनकी 
पुस्तक जब्तं कर ली गई, किंतु वे भारत में इसे गुप्त रूप 
से पहुंचाने में सफल हो गए। 


मैडम कामा 4902 से यूरोप और अमरीका में क्रियाशील 
थीं। उन्होंने एक बार कहा था : “बिना स्वतंत्रता के जीवन 
क्या है?” इतना ही नहीं, उन्होंने भारतीयों को स्वतंत्रता 
प्राप्त करने के लिए शक्ति प्रयोग करने का भी परामर्श दिया। 
उनका तर्क यह था कि इंग्लैंड ने भारतीयों को शक्ति प्रयोग 
करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं छोड़ा है। 
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रशदर-पार्टी 


कैलिफोर्निया में 4907 में तारकनाथ तथा उनके क्रांतिकारी 
मित्रों ने 'इंडियन इंडिपेंडेंस लीग' की स्थापना की। 4944 
में लाला हरदयाल के आने से लीग की गतिविधियां तेज हो 
गईं | 4943 में उन्होंने तथा सोहन सिंह भाकना ने सेन 
फ्रांस्सिको में गदर पार्टी की स्थापना की। उन्होंने अमरीका 
का व्यापक दौरा किया। वहां पर बसे हुए भारतीयों में 
ब्रिटिश विरोधी भावनाएं जागृत कीं। उन्होंने यह प्रचारित 
किया कि पृथ्वी पर ब्रिटिश सरकार सबसे निकृष्ट सरकार 
है। यहां तक कि उन्होंने यह भी कह दिया कि “रोमन 
साम्राज्य, क्रांति के पूर्व का फ्रेच साम्राज्य और रूसी साम्राज्य 
भी भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की अपेक्षा अधिक खराब नहीं 
थे।” और यह भी कहा, “इसे समाप्त कर देना चाहिए।” 
उनके साप्ताहिक पत्र हिन्दुस्तान गदर ने 4 नवबंर 493 
को यह लिखा था : 
आज से विदेशों में, किंतु देशी भाषा में, ब्रिटिश राज के 
विरुद्ध एक युद्घ शुरू किया जाता है। तुम्हारा नाम क्या 
है? गदर | तुम्हारा काम क्‍या है? गदर - यह कहां है? 
भारत में। एक समय आएगा जब कलम और स्याही के 
स्थान पर राइफल और खून का प्रयोग होगा। 


गुरु नानक जहाज 

यह वही समय था जब कनाडा में बसे भारतवासियों को 
अनेक अपमानजनक पाबंदियों का सामना करना पड़ रहा 
था। गुरदित सिंह ने कामा-गादा-मारू नामक जापानी जहाज 
को (जिसका नाम गुरु नानक जहाज रख लिया गया था) 
किराये पर ले लिया और 376 यात्रियों के साथ चल दिया। 
परन्तु उन्हें वेंक्यूवर, कनाडा में प्रवेश नहीं करने दिया। जब 
वे बज-बज में 26 सितंबर,4944 को उतरे तो वहां उनसे 
एक स्पेशल ट्रेन मे बैठने को कहा गया जो उन्हें पंजाब ले 
जाने के लिए तैनात थी। इस कार्यवाही में गोलियां चल गई 
जिसके फलस्वरूप चालीस सिक्‍ख मारे गए। गुरदित सिंह 
और उसके कुछ सहयोगी निकल भागने में सफल हो गए। 
जो नहीं भाग सके, उन्हें पकड़ लिया गया और पंजाब की 
भिन्‍न-भिन्‍न जेलों में बंद कर दिया गया। तासू मारू 
(जहाज का नाम) के 473 यात्रियों का भी जिनमें अमरीका, 
मनीला, जापान और शंघाई के सिक्ख शामिल थे, वैसा ही 
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दुर्भाग्य रहा। जब वे 28 अक्तूबर 94 को कलकत्ता पहुंचे 
तो सरकारी अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 
मुल्तान तथा मोंटगोमरी की जेलों में बंद कर दिया। दोनों 
घटनाओं ने आग में ईंधन का काम किया तथा गदर पार्टी 
के नेतृत्व में ब्रिटिश विरोधी प्रचार अपेक्षाकृत अधिक त्तीखा 
हो गया। 


सशरत्र विद्रोह 


इसी समय गदर पार्टी के कई अनुयायी अंग्रेजों क॑ विरुद्ध 
सशस्त्र विद्रोह के उद्देश्य से पंजाब के अंदर प्रवेश पाने में 
सफल हो गए। उनके नेता करतार सिंह सराभा थे। उन्होंने 
भारतीय सेना के सैनिकों से संपर्क स्थापित किया और पंजाब 
में विभिन्‍न स्थानों पर तैनात कई सैनिक टुकड़ियों को विद्रोह 
करने के लिए .झहमत करने में सफलता प्राप्त की। रास 
बिहारी बोस को जो जापान जाने के लिए, छद्‌म नाम से बच 
निकले थे, इस कार्रवाई का संचालन करना था। सशब्त्र 
विद्रोह के लिए 24 फरवरी,4945 निश्चित की गई थी। बाद 
में इस तिथि को बदल कर 49 फरवरी कर दिया गया। किंतु 
इस योजना का पता अधिकारियों को लग गया। उन्होंने 


. लगभग सभी नेताओं तथा समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया। 


गदर आंदोलन कर्ताओं में से सत्रह व्यक्तियों को फांसी के 
तख्ते पर लटका दिया गया। कई लोगों को आजीवन कारावास 
मिला। इनके अतिरिक्त गदर आंदोलन से संबंधित दो दर्जन 
अन्य सिक्‍्खों को भी फांसी दे दी गई। 


क्रांविकारी आंदोलनों का प्रभाव 


इन क्रांतिकारियों के क्रियाकलापों की जनत्ता में आश्चर्यजनक 
प्रतिक्रिया हुई और इससे भारत की राजनीतिक स्थिति में 
बहुत अधिक परिवर्तन हुआ। भयभीत ब्रिटिश सरकार ने इस 
आंदोलन को कुचलने के लिए सभी प्रकार के दमनात्मक 
उपाय अपनाए तथा क्रांतिकारियों को राजनीतिक परिदृश्य 
से हटाने के लिए क्र्रतापूर्वक मौत के घाट उतारा गया। 
क्रांतिकारियों के प्रति अंग्रेजों की पाशविकता और प्रतिशोध 


की भावना का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि 


कम से कम 46 गदर आंदोलनकारियों को फांसी दी गई 
और 64 लोगों को आजीवन कारावास की सजा दी गई। 
यद्यपि यह आंदोलन विफल हुआ तथापि इस आंदोलन का 
स्वतंत्रता संग्राम में यथेष्ट योगदान रहा | 





अभ्यास 


4... निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए : 


(0) इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना में ए. ओ. हयूम की भूमिका का वर्णन कीजिए। 
0]) 4885 और 4905 के मध्य कांग्रेस के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। 
07) 4885 और 4905 के बीच कांग्रेस ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जिन तरीकों का प्रयोग 
किया है, उनका विवेचन कीजिए। 
(५) भारतीय राजनीति में नई चेतना का उदय किन कारणों से हुआ? 
(४) नवीन चेतना के विकास में अरबिंदो घोष, विपिन चंद्र पाल तथा बाल गंगाधर तिलक की भूमिका 
के संबंध में विचार व्यक्त कीजिए। क्‍ 
(शं) भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में बंकिम चंद्र चटर्जी, रामकृष्ण परमहंस और दयानंद सरस्वती के 
योगदान का वर्णन कीजिए। 
(श।)) उदाखादी कौन थे ? 
(५४४) स्वदेशी आंदोलन और उसके प्रभाव पर विचार व्यक्त कीजिए। 
(५) स्वेदशी आंदोलन में छात्रों के योगदान पर विचार व्यक्त कीजिए। 
(४) सन्‌ 4907 में सूरत में कांग्रेस का विभाजन क्‍यों हुआ? 
(9) मुस्लिम लीग के जन्म और उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। 
(0॥) मुस्लिम लीग और ब्रिटिश सरकार के बीच 4922 त्तक के संबंधों पर विचार व्यक्त कीजिए। 
(०) क्रांतिकारी आंदोलन से आप कया समझते हैं? इसके क्‍या उद्देश्य थे? 
(४५) ऐसे पांच क्रांतिकारियों के नाम लिखिए जो भारत के बाहर सक्रिय थे। 
(४४) गदर पार्टी की स्थापना और उद्देश्य की विवेचना कीजिए। व 
(४५४) क्रांतिकारी आंदोलन की भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर पड़ने वाले प्रभाव की विवेचना कीजिए। 


2. जोड़े बनाइए : 

(0) पूना सार्वजनिक सभा लाला लाजपत राय 
(४) इंडियन एसोसियेशन बंकिम चंद्र चटर्जी 
(४) ईस्ट इंडिया एसोसियेशन लॉर्ड कर्जन 
(५) अलीगढ़ आंदोलन बाल गंगाधर तिलक 
(५) वंँंदे मातरम दादा भाई नौरोजी 
(९) पंजाब केसरी सुरेन्द्रनाथ बनर्जी 
(५४) बंगाल का विभाजन सर सैयद अहमद खां 

(५) स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है महादेव गोविन्द रानाडे 
(४) शिमला शिष्टमंडल ढाका 
(४) मुस्लिम लीग आंगा खां 


3... नीचे कुछ कथन दिए गए हैं। सही कथन के आगे (,/) का चिहन तथा गलत के आगे (१८) का चिह्न 
लगाइए। 
0) कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष सुरेन्द्रनाथ बनर्जी थे। 
(४) बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासन काल में हुआ था। 
(४) मुस्लिम लीग की स्थापना 4905 में हुई थी। 
(५) लाला हरदयाल एक क्रांतिकारी थे। 


मा मा ला 
१२नल्‍मममआी ३. मनरी, न 2 बीती 
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पु 


(४) अभिनव भारती का नेतृत्व जी,डी. सावरकर और वी.डी, सावरकर. ने किया था। 
(णं) अनुशीलन समिति पंजाब में सक्रिय थी। 4 हे 
(शा) मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का विरोध किया था। ा 

(श३) सुब्रमण्य भारती और चंपक रमन पिल्लै क्रांतिकारी थे| 


(४) कामा-गाटा-मारू एक जहाज का नाम था। 


न्‍्ीओज ऑल अओि 05७ “७ 
बट 2 पिरममीी.. 3 नि... सजी... वियन्‍ननमी 
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७ उदार वादियों और उग्र राष्ट्रवादियों की भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका पर एक वाद-विवाद 
आयोजित कीजिए। 
० गदर पार्टी के दो नेताओं के चित्र एकत्रित कीजिए। 


०. भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता के उदय में लॉर्ड मिंटो की भूमिका पर विचार-विमर्श आयोजित 
कीजिए। । द 
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7 लोक-सहभागिता को ओर 


मॉ्ले-मिंटो सुधार 

4864 के इंडियन काउंसिल ऐक्ट के लागू होने के बाद 
से ही कांग्रेस भारतीयों के लिए लोकतंत्रात्मक संस्थाओं 
की मांग करती रही थी। इंग्लैंड में 4905 के आम चुनाव 
में उदारवादी दल की जीत से भारत के उदारवादियों को 
यह विश्वास होने लगा कि नई सरकार उनकी मांगे 
स्वीकार कर लेगी। किंतु बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र 
पाल, अरबिंदो घोष ने उसकी आलोचना करते हुए कहा 
कि कांग्रेस का यह उद्देश्य व्यर्थ और असंभव है कि वह 
ब्रिटिश सरकार को राजी करके भारतीयों के लिए स्वशासन 
प्राप्त कर लेगी। उनका कथन सही निकला। गवर्नर- 
जनरल लॉर्ड मिंटो और भारत-सचिव जॉन मॉर्ले ने 
उदारवादियों की मांगें स्वीकार नहीं कीं। जॉन मार्ल ने यहां 
तक घोषित किया कि “ऐसा राष्ट्र जहां भारतीय राज है” 
प्रजातांत्रिक संस्थाओं के योग्य नहीं है। जॉन मॉर्ल ने 
यह भी कहा कि “अपनी उत्तरदायित्व की अवधि में 
किसी बड़े परिवर्तन” में भाग लेने का उनका कोई इरादा 
नहीं है। 


कांग्रेस की आपत्त्तियां 


मॉर्ल-मिंटो सुधार अथवा 4909 के भारत सरकार अधिनियम 
ने उपर्युक्त कथन को सत्य सिद्ध कर दिया। इस अधिनियम 
में ऐसा कुछ भी नहीं था जो कांग्रेस की आशाओं के 
अनुकूल हो। महान उदारवादी मदन मोहन मालवीय और 
सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भी इन सुधारों की तीव्र आलोचना की। 
कांग्रेस ने 4909 के अधिनियम का चार आधारों पर विरोध 
किया। ये आधार थे - मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन 
स्वीकार करना, शिक्षित वर्ग के प्रति सामान्य रूप से अविश्वास, 
एक संप्रदाय (मुसलमानों) को वरीयता प्रदान करना और 
भारत में ब्रिटिश सत्ताधारियों को विधायिका, कार्यपालिका 
तथा वित्त-संबंधी व्यापक अधिकारों का दिया जाना। 


मुस्लिम लीग मॉर्ले-मिंटों सुधार से बहुत प्रसन्‍न थी। 


उसने ब्रिटिश सरकार को धन्यवाद ज्ञापित किया और कहा 
कि इस सुधार से लॉर्ड मिंटों के दवारा उन से किए गए 
वादों की पूर्ति हुई। 4909 का अधिनियम ब्रिटिश सरकार 








का दूसरा प्रयास था जो कांग्रेस से मुसलमानों को दूर रखने 
के लिए किया गया था। 


महात्मा गांधी का उदय 


मॉर्ले-मिंटो सुधार अधिनियम के पश्चात्‌ अनेक ऐसी घटनाएं 
हुई, जिनके फलस्वरूप हिंवू-मुस्लिमों में अनूठी एकत्ता और 
उदारवादियों व उग्र राष्ट्रवादियों में मित्रता स्थापित हो 
सकी। यूरोप में, बालकान युद्ध (4942-4943) में ब्रिटिश 
सरकार का टर्की के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण परिलक्षित 
हुआ। इस परिवर्तित दृष्टिकोण का परिणाम यह हुआ कि 
रूमानिया, बल्गारिया आदि यूरोपीय देशों में टर्की का प्रभुत्व 
समाप्त हो गयां। इससे भारतीय मुसलमानों में व्यापक 
असंतोष फैल गया। मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के निकट आने 
की पहल की। 


944 में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया। इस घटना का, 
भारत के विभिन्‍न राजनीतिक दलों में एकता स्थापित 
होने की प्रक्रिया में यथेष्ट योगदान था। बाल गंगाधर 
तिलक भी मांडले जेल से 4944 में रिहा कर दिए गए। 
वह भारत में ऐसे समय पर आए जब एनी बेसेंट होम 
रूल आंदोलन को संगठित करने में व्यस्त थीं। उन्होंने 
भी पश्चिमी भारत में अपनी 'होम रूल लीग” अलग से 
स्थापित कर ली जो कि उनके क्रियाकलापों का माध्यम 
बन गई। 


इस पृष्ठभूमि में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अधिवेशन 
लखनऊ में एक साथ ही 96 में आयोजित हुए और वहां 
दोनों के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते के अंतर्गत 
कांग्रेस ने अस्थायी रूप से मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक 
निर्वाचन की बात मान ली और मुस्लिम लीग ने कांग्रेस की 
स्वशासन की मांग का समर्थन करना स्वीकार कर लिया। 
यह समझौता “लखनऊ पैक्ट' के नाम से विख्यात है। इस 
प्रकार अनजाने में एक ऐसी प्रक्रिया शुरू हो गई जिसकी 
परिणति भारत विभाजन में हुई। रोचक बात यह है कि 
लखनऊ समझौते में एक ओर बाल गंगाधर तिलक और 
एनी बेसेंट तथा दूसरी ओर मुहम्मद अली जिन्‍ना की अग्रणी 
भूमिका थी। 





कितु 4909 के 
पश्चात्‌ सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण 
ऐतिहासिक घटना 
मोहन दास करमचंद 
गांधी का जनवरी 
4945., में दक्षिण 
अफ्रीका से मारत 
लौटना था। वे लोक- 
संघर्ष की एक नई 
विधा लेकर लौटे थे 

जिसे 'सत्याग्रह' 

कहा जाता है। अपने 
राजनीतिक गुरू गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर उन्होंने 
4945 से 4948 तक भारत के राजनीतिक जीवन में किसी 
प्रकार का सक्रिय भाग नहीं लिया। उस अवधि में वे केवल 
देश की तत्कालीन दशा का अध्ययन करते रहे। वे भारत 
की जनता की गरीबी से इतने द्रवित हुए कि उन्होंने सादगी 
का जीवन व्यतीत करने का निर्णय लिया और "“महात्मा' 
कहे जाने के अधिकारी हो गए। उन्हें “महात्मा' की उपाधि 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने दी थी। 





गोपाल कृष्ण गोखले 


शीघ्र ही उन्होंने अ््विसात्मक सत्याग्रह की कार्यप्रणाली 
का प्रयोग स्थानीय जन-संघर्षों में किया, जैसे चम्पारन 
(बिहार) में नील के काश्तकारों, खेड़ा (गुजरात) के किसानों 
तथा अहमदाबाद में कपड़े के कारखानों के मजदूरों के 
अधिकारों के लिए संघर्ष। महात्मा गांधी ने समाज के निर्बल 
वर्ग के साथ अपना तादात्म्य स्थापित कर लिया और वे 
भारतीय राजनीति में एक नैतिक शक्ति के रूप में उभर 
कर आए। उपर्युक्त तीन स्थानीय प्रयोगों ने पूरे राष्ट्र को 
रोमांचित कर दिया और महात्मा गांधी देशभक्‍्तों के एकत्र 
होने का केंद्रबिंदु बन गए। इसी बीच प्रथम विश्व युद्ध 
समाप्त हो गया जिसमें इंग्लैंड की विजय हुई और जर्मनी 
एवं उसके मित्र-राष्ट्र टर्की की पराजय हुई। 

इस्लाम धर्म के प्रति प्रतिबद्ध विचारधारा से जुड़ा भारत 
का मुस्लिम जनमत पराजित टर्की के भविष्य के प्रति 
अधिक चिंतित हो गया। भारतीय मुसलमान टर्की के विघटन 
से बहुत दुःखी थे। टर्की के सुल्तान की सत्ता निर्बल हो 
जाने से भी वे विचलित हुए क्योंकि वह खत्नीफा का पद भी 
धारण किए हुए था। इन सभी घटनाओं से उन्हें खलीफा 
की सत्ता लुप्त होती दिखलाई दी। उनकी मनोदशा विद्रोह 
करने की थी। 





तथा . 


समकालीन भारत /34 


भारत में राष्ट्रीय जनमत की स्थिति भी निराशाजनक 
थी। युद्ध में सेवाएं अर्पित करने के बदले में वे लोग ब्रिटिश 
सरकार से सस्वशासन प्राप्त करने की आशा कर रहे थे। 
किंतु उसके स्थान पर देश को .'भारत सरकार अधिनियम 
4949' (50ए&॥॥रा727 ० 7708 &८।, 99) मिला जिसने 
“फूट डालो और राज करो” की नीति को ही बढ़ावा दिया। 


इस अधिनियम के अंतर्गत सांप्रदायिक. निर्वाचन क्षेत्रों, के. 


सिद्धांत में सिक्‍खों, ऐंग्लो-इंडियंस, इंडियन क्रिश्वियंस 


तथा अन्य लोग भी शामिल कर लिए गए। अन्य परिवर्तनों 
के अतिरिक्त 4949 के अधिनियम ने प्रांतों में दविशासन 
स्थापित कर दिया। इस प्रणाली के अंतर्गत सरकारी अधिकारियों 
का अधिक महत्त्वपूर्ण विभागों जैसे वित्त विभाग, कानून 
और शांति से संबंधित विभाग आदि पर नियंत्रण बना रहा 
और प्रांतीय गर्वनरों का विधायी और वित्तीय मामलों में 
निषेधाधिकार पूर्ववत्‌ रहा। इसके विपरीत भारतीयों को ऐसे 
विभाग सौंपे गए जो न तो राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 
थे और न उनमें अधिक धनराशि ही होती थी। 


रौलट सत्याग्रह 

जनता में असंतोष की लहर रोकने के लिए दमनात्मक 
अस्त्र के रूप में सरकार ने 48 मार्च, 4949 को रैलट ऐक्ट 
लागू किया। इसके बाद गांधी ने राजनीतिक संघर्ष में 
प्रभावशाली ढंग से भाग लेना शुरू कर दिया। उन्होंने इस 
ऐक्ट को भारतीयों के लिए खुली चुनौती समझा। यह 
कानून भारतीयों के जबर्दस्त विरोध के बावजूद पारित कर 
दिया गया। विरोध का आधार यह था कि इस ऐक्ट के 
अंतर्गत किसी भी भारतीय को किसी बहाने से दो वर्ष तक 
नजरबंद रखने, उन के नागरिक अधिकारों को नियंत्रित्त 
करने तथा स्वशासन के संघर्ष को दबाने के लिए पुलिस 
को सशक्त बनाना था। 

48 मार्च के कानून से उत्पन्न राजनीतिक स्थिति की 
सबसे अधिक उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि सभी प्रकार 
की विचारधाराओं वाले राजनीतिक नेताओं तथा उग्र राष्ट्रवादी 
तत्त्वों ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया। 
वे उनकी ओर से निर्देश और कार्रवाई करने की प्रत्तीक्षा 
करने लगे। महात्मा गांधी ने इसके प्रत्युत्तर में रौलट ऐक्ट 
के विरोध में विशाल सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया। यह सत्याग्रह 
रौलट सत्याग्रह के नाम से जाना जात्ता है। 30 मार्च, 4949 
को अनेक भारतीय नगरों में हड़ताल रही। 6 अप्रैल,4949 
को महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीयों ने पहली बार 
देशभर में हड़ताल आयोजित की। 
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रौलट एक्ट और धर्मसंकट 


खाट से उठने की कुछ आशा बांध रहा था और अखबार बगैरा 


पढ़ने लगा था। इतने में रौलट कमेटी की. रिपोर्ट मेरे हाथ में पड़ी। 
उसकी सिफारिशें पढ़कर मैं चौंक उठा। भाई उमर सुभानी और 
शंकरलाल ने सलाह दी कि इस विषय में जोरदार कार्रवाई करना 
चाहिए | लगभग महीने भर बाद मैं अहमदाबाद गया। वल्लभभाई प्रायः 


नित्य मुझे देखने आते थे। मैंने उनसे बातें की और कहा कि इस . 


विषय में कुछ होना चाहिए | "क्या होना चाहिए?” इंसके जवाब में मैंने 
कहा -- “अगर थोड़े से आदमी भी इसकी प्रतिज्ञा लेने वाले मिल जाएं 
और कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक कानून बन ही जाए तो हमें 
सत्याग्रह शुरू कर देना चाहिए | मैं खाट पर पड़ा न होता तो अकेला 


भी जूझता और आशा करता कि दूसरे बाद में आ मिलेंगे। अपनी . 


लाचार हालत में अकेले जूझने की शक्ति मुझमें बिलकुल नहीं है। 


इस बातचीत के फलस्वरूप, मेरे साथ जिनसे मेरा काफी साबिका 


पड़ चुका था, ऐसे आदमियों की एक छौटी--सी बैठक करने का 


निश्चय हुआ। मुझे तो साफ दिखाई. दे रहा था कि रौलट कमेटी को 


जो सबूत मिले थे उनके आधार पर जैसे कानून की सिफारिश उसने 
की है वैसे कानून की कतई जरूरत नहीं है। कोई भी स्वाभिमानी राष्ट्र 
वैसे कानून को स्वीकार नहीं कर सकता; यह बात भी मेरे लिए उतनी 
ही स्पष्ट थीं। 


फिर सभा हुई। उसमें मुश्किल से बीस आदमी बुलाये गए थे। 


मेरी स्मृति के अनुसार वल्लभभाई के सिवा उसमें श्रीमंत्ती सरोजनी द 
नायडू, हार्नमैन, स्व. उमरसुभानी, शंकरलाल -बैंकर, अनसूयाबहन 


आदि थे | 


प्रतिज्ञा-पत्र बनाया गया और जहां तक मुझे याद है जो लोग वहां 
उपस्थित थे सबने उस पर दस्तखत किये।  अड 


गांधी जी की आत्मकथा से उद्धृत 


को पंजाब से निष्कासित कर दिया। उन्होंने 
महात्मा गांधी का दिल्‍ली और पंजाब में 
प्रवेश निषिद्ध कर दिया। 40 अप्रैल को 
अमृतसर में ब्रिटिश सेना ने शांतिपूर्ण 
सत्याग्रहियों पर गोलियां चलाई। इससे 
अमृतसर की जनता में रोष फैल गया और 
उसने टाउन हॉल, डाकखानों, बैंकों और 
रेलवे स्टेशनों सहित सरकार के प्रतीकों 
पर आक्रमण कर दिया। दो दिन बाद बैसाखी 
के दिन (43 अप्रैल) जनरल डायर और 
उसकी फौजी टुकड़ी ने निःशस्त्र ग्रामीणों 
की एक सभा, जो जलियांवाला बाग में 
गिरिफ्तारी का विरोध करने के लिए हो रही 
थी, पर आक्रमण कर दिया। उसने उनके 
भागने के रास्ते बंद कर दिए और गोली 
चलाने के आदेश दे दिए। इस बर्बरतापूर्ण 
कार्य के फलस्वरूप लगभग 400 भारतीयों 
की जान गई और 4200 निहत्थे शांतिप्रिय 
नागरिक गंभीर रूप से घायल हो गए। अंग्रेजों 
की गोलियों से बचने के लिए कई लोग 
कुएं में कूद गए। 

खिलाफत तथा असहयोग आंदोलन 
जलियांवाला बाग के हत्याकांड से समस्त 
देश को गहरा धक्का लगा। रवीद्रेनाथ ठकुर 
ने 'सर' की उपाधि वापस कर दी। महात्मा 
गांधी ने 'केसरूए-हिंद'ँ की उपाधि वापस 
कर दी। इसके साथ ही महात्मा गांधी ने स्वराज 
की राष्ट्रीय मांग तथा मुसलमानों की खिलाफत 


ब्रिटिश सरकार की दृष्टि से 6 अप्रैल की हड़ताल का 
सफल हो जाना घोर चिंता का विषय था | किंतु उनके लिए 
उससे भी अधिक चिंताजनक और व्याकुल कर देने वाली 
बात थी सांप्रदायिक मतभेदों वाले प्रांतों में विलक्षण सांप्रदायिक 
एकता का होना। रौलट ऐक्ट के विरोध में 30 मार्च और 
5 अप्रैल की हड़ताल में पंजाब के हिंदुओं, सिक्‍्खों तथा मुसलमानों 
की बड़ी संख्या में भागीदारी करने का उदाहरण लिया जा 
सकता है। अमृतसर में मुसलमानों द्वारा 9 अप्रैल को रामनवमी 
के जुलूस में भाग लेना दूसरा महत्त्वपूर्ण उदाहरण है। 
जालियांवाला बाग का हत्याकांड 


भयभीत होकर ब्रिटिश सत्ताधारियों ने 9 अप्रैल को अमृतसर 
के अग्रिम पंक्ति के नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू 
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के प्रति चिंता की भावना को एकाकार कर दिया। उन्होंने खिलाफत 
कमेटी से जो समझौता किया उसमें खिलाफत की रक्षा के 
साथ गो-रक्षा का विषय भी शामिल कर लिया। 


महात्मा गांधी का खिलाफत के विषय में समर्थन दिया 
जाना तिलक, एनी बेसेंट, श्रीनिवास शास्त्री, मदन मोहन 
मालवीय और सी.आर. दास जैसे पुराने नेताओं को स्वीकार 
नहीं था; महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन में इन दोनों 
विषयों को सम्मिलित कराने के लिए कांग्रेसी नेताओं का 
बहुमत अपने पक्ष में जुटाने में सफल हो गए। कलकत्ता 
(कोलकाता) में अनुभवी नेता लाला लाजपत राय की अध्यक्षता 
में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन 20 सितंबर 4920 को 
आयोजित हुआ। इसी वर्ष (दिसबंर 4920) नागपुर में कांग्रेस 





का ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ। दोनों ही अधिवेशनों में 
कांग्रेस ने महात्मा गांधी के कार्यक्रम का अनुमोदन किया। 
लगभग सभी कांग्रेसी नेताओं को महात्मा गांधी अपने पक्ष 
में जुटाने में सफल हो गए। नागपुर अधिवेशन में जिन्‍्ना ने 
अपने को सामान्य लोगों की भावना से अलग-थलग पाया। 
अतः उन्होने कांग्रेस छोड़ दी। सच तो यह है कि जिन्‍ना 
भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी के पदार्पण से अपना 
आधार खोते जा रहे थे। महात्मा गांधी द्वारा स्वदेशी के 
पहनावे, भाषा तथा जीवन-शैली अपनाए जाने पर बल दिया 
जाना उन्हे प्रारंभ से ही नापसंद था। 

महात्मा गांधी के अद्वितीय नेतृत्व तथा पथ-प्रदर्शन से 
प्रभावित कांग्रेस ने अभिजात्य वर्ग वाली संस्था का रूप 
परित्याग करके एक जनसंस्था का रूप धारण कर लिया जो 
गांव-गांव तक पहुंच गई। नगरों के अभिजात्य वर्ग तथा 
ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों के बीच जो खाई दिखलाई पड़ती 
थी, वह अब पट चुकी थी। अब एक नई कांग्रेस का उदय 
हुआ। महिलाओं तथा दलित वर्म ने कांग्रेस में भागीदारी की 
और इस प्रकार इसे जन-आंदोलन का रूप विया। अब कांग्रेस 
एक नए रूप में अवतरित हुई और उसने पूरे देश में एक 
विशाल असहयोग आंदौलन प्रारंभ कर दिया। 4857 के विद्रोह 
की असफलता के बाद से अब तक ब्रिटिश सरकार ही 


राजनीतिक मामलों में अगुवाई कर रही थी किंतु अब महात्मा . 


गांधी ने स्वयं पहल करना प्रारंभ कर दिया। महात्मा गांधी की 
गैरू-परंपरावादी कार्यप्रणाली और अनिश्चित रणनीति का सामना 
करना ब्रिटिश सरकार के लिए कठिन हो गया। 


असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में तीन बहिष्कार सम्मिलित 
थे - कचहरी, सरकारी शिक्षण संस्थाओं और निर्वाचन 
सहित विधायी प्रक्रिया का बहिष्कार। शराब की दुकानों पर 
धरना देना और सरकारी उपाधियों को वापस करना तथा 
विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भी इसमें शामिल था। अनेक 
वकीलों ने वकालत छोड़ दी। मद्रास प्रेसीडेंसी सहित देश के 
विभिन्‍न भागों में अनेक राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित किए 
गए। उनमें काशी विद्यापीठ (वाराणसी) और गुजरात विद्यापीठ 
(अहमदाबाद) मुख्य थे। 

असहयोग आंदोलन ने समूचे राष्ट्र को उत्तेजित कर दिया 
और इस विशाल अखिल भारतीय स्तर की उमड़ती लहर को 
देखकर सरकार स्तब्ध रह गई। इस प्रकार उत्पन्न देशभक्ति 
के जोश ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन सिविल सर्विस 
ढुकरा कर रचराज्य के लिए संघर्ष में कूद पड़ने को प्रेरित 
किया। पहली बार कई हजार नवयुवक तथा नवयुवतियां 
रवेच्छा से जेल गए और हिन्दू-मुस्लिम एकता का अनोखा 
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दृश्य उपस्थित हुआ। 'थीरू वी का! ([॥ए शा [९५) ने बर्किघम 
और कर्नाटक की कपड़ा मिलों की चार माह तक चली 
हड़ताल का समर्थन किया। आंध्र में और तमिलनाडु के आंतरिक 
अंचल में दुकानों पर धरना देना असहयोग का अत्यंत सफल 
रूप था। यहां सी. राजगोपालाचारी ने आंदोलन का नेतृत्व 
किया। आंध्र प्रदेश में कोंडा वेंकटापय्या, टी. प्रकासम और 
पी. सीतारमैय्या अधिक सक्रिय थे। 

ब्रिटिश सरकार दृवारा सेवरस की संधि ([१७ध४ ० $९५7८५) 
(मई 4920) में टर्की के पक्ष में संशोधन करने से भारतीय 
मुसलमान काफी नरम पड़ गए थे। किंतु बाद में मुस्तफा 
कमाल पाशा के नेतृत्व में तुर्की क्रांतिकारियों द्वार खलीफा 
पद समाप्त घोषित किए जाने से संपूर्ण खिलाफत आंदोलन 
कमजोर पड़ गया। मुसलमानों का आंदोलन के प्रति जोश 
ठंडा पड़ गया और वे असहयोग आंदोलन से अलग हो गए। 

फिर भी धार्मिक जोश से उत्तेजित मुसलमानों की भागीदारी 
से आंदोलन को एक नयी शक्ति तथा आक्रामकता प्राप्त 
हुईं। साथ ही कृषि/भूस्वामित्व की समस्या को लेकर मालाबार 
में मोपला दंगों के रूप में धार्मिक जोश के विस्फोट होने के 
परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में हिंदुओं का धर्मातरण और 
उनकी हत्याएं हुईं। पर्दे के पीछे ब्रिटिश कूटनीति भी काम 
कर रही थी जिसका उद्देश्य सांप्रदायिक मतभेदों को तीव्र 
करना और मुसलमानों को अहसयोग आंदोलन से अलग 
कर देना था। इस चरण में कोहाट से कलकत्ता तक संपूर्ण 
भारत में हिन्दू-मुस्लिम दंगे भड़क उठे । इस प्रवृत्ति ने 
लाला लाजपत राय को हिंदू-मुस्लिम एकता का अध्ययन 
करने को प्रेरित किया। उन्होंने द ट्रिब्यून में एक लेखमाला 
प्रकाशित कराई जिसमें उन्होंने यह भविष्यवाणी की थी कि 
यदि इसी प्रकार सांप्रदायिकता पर आधारित निर्वाचन मंडल 
बनाए जाते रहे तो भारत का सांप्रदायिक आधार पर विभाजन 
सुनिश्चित है। 

जब असहयोग आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था उसी 
समय चौरा-चौरी (गोरखपुर) में 5 फरवरी, 4922 को घटित 
एक हिंसात्मक घटना के कारण 42 फरवरी को गांधी ने 
असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। वस्तुत्तः क्रुदूध किसानों 
ने बाइस सिपाहियों को एक थाने में जला कर मार डाला 
था। इस कारण आंदोलन के अचानक वापस लिए जाने से 
लोगों को गहरा धक्का लगा और उनमें घोर निराशा हुई। 
शासनाधिकारी इसी प्रकार के अवसर की प्रतीक्षा में थे। 
उन्होंने महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया। 

असहयोग आंदोलन का सबसे महत्त्वपूर्ण पक्ष यह था 
कि लोग शासनाधिकारियों द्वारा दी गई यातनाओं और 
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सजाओं को भोगने के लिए सहर्ष तैयार रहते थे। आंदोलन 
के समय की घटनाओं ने उतने ही महत्त्वपूर्ण दो अन्य 
पहलुओं को भी स्पष्ट कर दिया। प्रथम, कांग्रेस वास्तव में 
पहली बार एक लोक आंदोलन के रूप में उभर कर आई 
क्योंकि राष्ट्रीय चेतना ने लोगों को न केवल सम्मिलित 
किया बल्कि उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में “सक्रिय भागीदार” 


भी बनायां। द्वितीय, कांग्रेस ने एक “शुद्ध क्रांतिकारी 
संस्था” का रूप धारण कर लिया। अब यह “विचार-विमर्श”' 
करने वाली सभा नहीं थी, बल्कि एक संगठित संघर्षशील 
शक्ति थी जो क्रांति के लिए कृत-संकल्प थी। इसके अस्त्र 
तो भिन्‍न थे किंतु इसके उद्देश्य,लक्ष्य और प्रकृति उग्रवादी 
राष्ट्रवाद के लक्ष्यों से मेल खाती थी। 


अभ्याक्ष 


।... निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए : 


() 
(7) 
(॥) 
(५) 
(५) 
(५) 
(५॥) 
(५॥॥) 
(%) 
(४) 
(») 
(४) 


कांग्रेस ने मॉर्ले-मिंटो सुधारों को क्‍यों अस्वीकृत कर दिया? 

मुस्लिम लीग का मॉर्ल-मिंटो सुधार के प्रति क्‍या दृष्टिकोण था? 
महात्मा गांधी भारत में कब वापस आए? 4945 और 4948 के बीच भारत में उनकी क्‍या भूमिका थी? 
4946 के लखनऊ समझौते का क्या. मंहत्त्व था? 

महात्मा गांधी ने रौलट सत्याग्रह क्‍यों शुरू किया? 

जलियांवाला बाग हत्याकांड पर एक टिप्पणी लिखिए। 

खिलाफत आंदोलन क्‍यों हुआ? 

महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्‍यों प्रांरम किया? 

असहयोग आंदोलन के प्रभाव पर विचार व्यक्त कीजिए। 

महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया? 

असहयोग आंदोलन में दक्षिण-भारत की भूमिका की विवेचना कीजिए। 
असहयोग आंदोलन में मुसलमानों की भूमिका की विवेचना कीजिए। 


2. जोड़े बनाइए .: 


() 
(॥) 
(॥॥) 
(॥५) 
(५) 
(५) 


जॉन मॉल 

बाल गंगाधर तिलक 
महात्मा गांधी 

टर्की का सुल्तान 
43 अप्रैल,949 

8 मार्च, 4949 


खलीफा 

सत्याग्रह 

होमरूल लीग 
भारत सचिव 
रौलट ऐक्ट 
जालियांवाला बाग 


3. नीचे कुछ कथन दिए गए हैं। सही कथन के आगे (,”) का चिहून तथा गलत के आगे (») का चिहन 
लगाइए। 
() यअग्रराष्ट्रवादियों ने मॉर्ले-मिंटो सुधार अस्वीक्ृत नहीं किए। ( ) 
() एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थाप्रना की थी। () 
(#) महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरू तिलक थे। () 
(५) भारतीय मुसलमान टर्की साम्राज्य के पतन पर प्रसन्न नहीं थे। () 
(५) सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन सिविल सर्विस का परित्याग कर दिया और 
स्वराज के संघर्ष में सम्मिलित होने भारत वापस आ गए। () 


कि नग 





00000, ० का... परियोजना कार्य 20000 707 00 


०» जलियांवाला से संबंधित फोटोग्राफ एकत्र कीजिए और 43 अप्रैल 4949 की घटना पर एक विस्तृत 
निर्बंध लिखिए 
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स्वराज पार्टी 


. असहयोग आंदोलन की वापसी के बाद भी कांग्रेस कौंसिल 
बहिष्कार के कार्यक्रम के प्रति प्रतिबदृध रही। किंतु सी.आर,दास, 
मोतीलाल नेहरू, विटठल भाई पटेल और मदन मोहन 
मालवीय आदि प्रभावशाली कांग्रेसियों का एक वर्ग ऐसा भी 
था जो 4949 के ऐक्ट के अआतंगत चुनाव लड़ने के लिए 
इच्छुक था। वे कॉंसिल में प्रवेश करके ही अंग्रेजों के 
विरुद्ध संघर्ष जारी रखना चाहते थे। जब गांधी जी जेल में 
थे उस समय सी.आर.दास ने 4922 के गया अधिवेशन के 
अध्यक्ष के रूप में कौंसिल-प्रवेश के पक्ष में जोरदार वकालत 
की। किंतु सी. राजगोपालाचारी के नेतृत्व में कांग्रेस के 
प्रतिनिधियों ने बहुमत से विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया। 
फलस्वरूप सी.आर, दास ने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया 
और कांग्रेस के अंतर्गत्त ही “स्वराज पार्टी! गठित की। 
किंतु दास के नेतृत्व में “परिवर्तन चाहने वाले” तथा 
सी.राजगोपालाचारी के नेतृत्व में “परिवर्तन न चाहने 
वाले” - दोनों गुटों में वाद-विवाद चलता रहा। 


इस बीच स्व॒राज पार्टी ने नवंबर 4923 में चुनाव लड़े और 
बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की। जेल से छूटने के बाद महात्मा 
गांधी ने अपने को विचित्र स्थिति में पाया। स्वराज पार्टी वालों 
से उनकी सहमति इस बात पर हुई कि चुनाव कांग्रेस के 
टिकट पर नहीं लड़े जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेसियों 
से यह भी कहा कि वे चार प्रकार के रचनात्मक कार्यक्रमों के 
माध्यम से जनसंपर्क करने में अपनी पूरी शक्ति लगाएं। इन 
रचनात्मक कार्यों के उद्देश्य थे - सामाजिक सुधार,आर्थिक 
विकास, ग्रामों का पुनर्निमाण और सांप्रदायिक सदभाव में 
अभिवृद्धि| ग्रामीण क्षेत्रों में रचनात्मक कार्यों के अंतर्गत 
मद्य निषेध अभियान, दलित एवं अस्पृश्य के बीच सामाजिक 
कार्य, आपातकाल जैसे बाढ़ इत्यादि के समय राहत कार्य, 
खादी तथा अन्य कुटीर उद्योगों के प्रचार का कार्य तथा 
राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना आदि शामिल थे। 


काकोरी षड्यंत्र 


जब महात्मा गांधी अपने ग्रामीण रचनात्मक कार्यक्रम में 
व्यस्त थे, बंगाल और संयुक्त प्रांत में क्रांतिकारी गतिविधियां 





स्वराज के लिए संघष॑ 
और ब्रिटिश रणनीति 





पुनर्जीवित हो उठीं। परिणामस्वरूप चंद्रशेखर आजाद की 
प्रेरणा से अक्तूबर 4924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन 
एसोसिएशन” की स्थायना कानपुर में हुई। इस संस्था का 
उद्देश्य सशस्त्र संघर्ष द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करना था। 
इसकी शाखाएं दिल्‍ली, पंजाब, बिहार, मद्रास, संयुक्त प्रांत 
और अन्य कई स्थानों में थीं। कुछ प्रमुख क्रांतिकारियों में 
सूर्य सेन, भूपेंद्रनाथ दत्त, हेमचंद्र कानूनगो, राम प्रसाद 
बिस्मिल', अशफाक  -&; : 
उल्ला खां, राजेंद्रनाथ : :...: 
लाहिड़ी और रोशन लाल “४ «४ 
के नाम उल्लेखनीय हैं। - 
अपने क्रांतिकारी 


कार्यो के लिए हिंदुस्तान 
रिपब्लिकन एसोसियेशन 






धनराशि को भी लूट लेते 5 चै।0/- है हा 
थे। 9 अगस्त, 4925 को अं, पा 
ये क्रांतिकारी राम प्रसाद ,#” ४५ 7 


काकोरी रेलवे स्टेशन अशफाक उत्ला खां 
(संयुक्त प्रांत) पर एक 

रेलगाड़ी को पटरी पर से उत्तार देने मे सफल हो गए और 
उन्होंने उसमें जा रहे सरकारी खजाने को लूट लिया। इस 
घटना को काकोरी कांड कहते हैं। इस कांड के कारण 
ही राम प्रसाद “बिस्मिल', रोशन लाल, राजेंद्रनाथ लाहिड़ी 
और अशफाक उल्ला खां को फांसी की सजा मिली। इन 
सभी ने राष्ट्रीय लक्ष्य की पूर्ति के लिए खुशी-खुशी मृत्यु 
का आलिंगन किया। रोशनलाल वंदेमातरम कहते हुए 
फांसी के तख्ते पर झूल गए। शम प्रसाद “बिस्मिल' के 
अंतिम शब्द थे : “मैं ब्रिटिश साम्राज्य के पतन की कामना 
करता हूं।” 


साइमन कमीशन 


सी.आर, दास की मृत्यु के बाद देश की राजनीति में एक 
प्रकार का सन्नाटा छा गया था। किंतु नवंबर 4927 में 





जॉन साइमन की अध्यक्षता में इंडियन स्टेट्यूटरी कमीशन 
गठित होने से यह सन्नाटा टूट गया। इसका मुख्य उद्देश्य 
भारत सरकार के अधिनियम 4949 के क्रियान्वयन का 
अध्ययन करना था और भारतीय प्रशासन में सुधार लाने 
के लिए सुझाव देना था। इस कमीशन के सभी सदस्य 
अंग्रेज थे। अंग्रेजों के इस कमीशन को 'साइमन कमीशन' 
कहते हैं| 

इस कमीशन की सदस्यता से भारतीयों को वंचित रखने 
के कारण इस बात की पुष्टि हो गई कि ब्रिटिश सरकार की 
वास्तविक संवैधानिक सुधार लाने में कोई रुचि नहीं थी। 
उन्होंने यह मांग की कि ब्रिटेन के "हाउस ऑफ कॉमंस' 
के भारतीय सदस्यों को इसका सदस्य अवश्य नियुक्त 
किया जाना चाहिए था। उनका तक था कि केवल भारतीय 
लोग ही उनकी समस्याओं को भली-भांति समझ सकते हैं। 
किंतु ब्रिटिश सरकार ने इस मांग को न केवल अस्वीकृत 
- कर दिया अपितु भारत-सचिव लॉर्ड बिरकनहेड ने भारतीयों 
का अपमान भी किया। उन्होंने कहा कि भारतीय लोग न तो 
संवैधानिक मामलों पर विचार-विमर्श करने की क्षमता रखते 
हैं और न वे कोई ऐसे संवैधानिक ढांचे की रूपरेखा ही 
प्रस्तुत कर सकते हैं जो सभी वर्गों को मान्य हो। 


भारत का प्रत्युत्तर 


कमीशन की सदस्यता से भारतीयों को वंचित किए 
जाने तथा बिरकनहेड के उक्त कथन से भारतीय 
नेताओं का स्वाभिमान बुरी तरह आहत 
हुआ। परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस 
तथा जिन्‍ना की अगुआई में मुस्लिम 
लीग और हिंदू महासभा आदि 
राजनीतिक दलों एवं समूहों के नेताओं 
ने यह घोषणा कर दी कि भारतीय 
लोग साइमन कमीशन के साथ सहयोग 
नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि वे सभी 
प्रकार से और प्रत्येक स्थान पर उनका 
विरोध करेंगे। डा.एम.ए. अंसारी की 
अध्यक्षता में कांग्रेस ने दिसंबर 927 
में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रखी। किंतु 
सिकंदर हयात खां के नेतृत्व में पंजाब 
यूनियनिस्ट, मद्रास प्रेसीडेंसी में ७! 
जस्टिस पार्टी और मुस्लिम लीग में ज# ० 
मुहम्मद शफी का दृष्टिकोण कुछ दूसरा : «.. 
ही था। मुहम्मद शफी. की मुस्लिम 


हर 
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लीग ने तो कमीशन को सहयोग देने का भी निर्णय 
किया किंतु उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 

भारतीयों ने बहिष्कार के आह्वान को पूर्ण समर्थन दिया 
और संपूर्ण भारत में कमीशन के विरोध में प्रदर्शन आयोजित 
किए गए। जब 3 फरवरी, 4928 को कमीशन बंबई (मुंबई) 
पहुंचा तो उस दिन पूरे राष्ट्र ने हड़ताल रखी। कमीशन के 
सदस्य जहां-जहां भी गए, वहां-वहां उन्हें विरोध में हड़तालें 
व प्रदर्शन देखने को मिले। हर जगह भारतीयों का यही नाय 
था - “साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। ” 


ब्रिटिश सरकार ने साइमन विरोधी आंदोलन को कुचल 
देने के लिए दमन नीति का सहारा लिया। हजारों निर्दोष 
और निहत्थे लोग पुलिस द्वारा पीटे गए। पुलिस ने जवाहरलाल 
नेहरू लाला लाजपत राय तथा गोविंद वललभ पंत जैसे 
राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को भी नहीं छोड़ा। उन्हें निर्ममता से 
प्रीटा गया। फलस्वरूप लाला लाजपत राय की लाहौर में 
मृत्यु हो गई | गोविंद वललभ पंत जीवन भर के लिए विकलांग 
हो गए। लाला लाजपत राय को भावणीनी श्रद्धांजलि देते 
हुए महात्मा गांधी जी ने कहा - “जब तक भारतीय आकाश 
में सूर्य चमकता रहेगा, लाला जी जैसा व्यक्ति कभी नहीं 
मर सकता। ? 

ब्रिटिश सरकार के दमन और 47 नवंबर 4928 को 
लाला जी की मृत्यु से भारतीयों का मनोबल नहीं ठूटा। 
इसके विपरीत उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा 


।।4: अर 
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साइमन विशेधी प्रदर्शन 





भगत सिंह 











प्रदान की। सरदार भगतसिंह और राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों ने तो लाला लाजपतराय 
की मृत्यु का बदला लेने की भी ठान ली और अंग्रेज अफसर जॉन सांडर्स की हत्या 
कर दी। सांडर्स बीमार लाला लाजपत राय पर लाठी से प्रहार के लिए उत्तरदायी 
था। भगतसिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल, 4929 को दिल्ली के सेंट्रल एसेंबली 
हॉल के अंदर दो बम फेंक कर पूरे देश में उत्तेजना फैला दी। सबसे अधिक 
महत्त्वपूर्ण बात यह थी कि इसके बाद उन्होंने बचकर भागने का प्रयास नहीं किया 
और स्वयं को गिरफ्तार हो जाने दिया। वास्तव में, उन्होंने पहले ही यह निर्णय कर 
लिया था कि वे भागेंगे नहीं क्योंकि वे ब्रिटिश सरकार को स्मरण कराना चाहते थे 
कि भारतीय युवक उन्हें चैन से बैठने नहीं देंगे। सरकार ने उनके विरुद्ध मुकदमा 
चलाया जो लाहौर षड्यंत्र कांड के नाम से प्रसिद्ध है। इस मुकदमें का अंत 
भगतसिंह, राजगुरु और सुखदेव को मृत्युदंड सुनाए जाने के साथ हुआ। लाहौर 
षड़यंत्र कांड जतिन दास की भूख हड़ताल के लिए भी प्रसिद्ध है जो 64 दिन तक 
चली और जिसकी परिणति 43 सितंबर 4929 को उनकी मृत्यु में हुईं। “ भारत के 
शहीदों की सूची में एक नाम और जुड़ गया। हमें सम्मान में सिर झुकाकर प्रार्थना 
करनी चाहिए कि हमें अपना संघर्ष तब तक जारी रखने की शक्ति मिले जब तक 
हम विजय प्राप्त न कर लें। वह संघर्ष चाहे जितना लंबा हो और उसका परिणाम 
चाहे कुछ भी हो!” ये विचार जतिन दास की मृत्यु के अवसर पर जवाहरलाल नेहरू 
ने व्यक्त किए थे। ह 


नेहरू क्रमेटी रिपोर्ट 


927 के पश्चात्‌ राष्ट्रीय आंदोलन की अभिव्यक्ति दो महत्त्वपूर्ण रूपों में हुई। एक' 
रूप था साइमन कमीशन का विरोध और लाला लाजपत राय की मृत्यु का 
प्रतिशोध, और दूसरा रूप उनके इस दृढ़ संकल्प में व्यक्त हुआ कि वे एक जन- 
केंद्रित और राष्ट्र-अभिमुख संवैधानिक प्रारूप (रूपरेखा) प्रस्तुत करने में समर्थ हैं 
और उन्होंने यह करके दिखला भी दिया। उन्होंने एक सर्वदलीय कांफ्रेंस बुलाई 
जिसने एक वर्ष से कम की अवधि में एक विशिष्ट संवैधानिक प्रालेख तैयार कर 
दिया। इस रिपोर्ट के मुख्य प्रारूपकार मोततीलाल नेहरू थे। इसीलिए इस रिपोर्ट को 
नेहरू कमेटी रिपोर्ट कहते हैं। अन्य बातों के साथ ही इसमें उन्हीं मूलाधिकारों का 
प्रावधान किया गया था जो हमें इस समय प्राप्त हैं। इसके अतिरिक्त इस रिपोर्ट में 
कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की भांति भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग 
की गई। इसमें वयस्क मताधिकार, स्वतंत्र न्याययालिका और भाषा के आधार पर 
प्रांतीय सीमाओं के पुनर्गठन का भी समर्थन किया गया। 

अलगाब की ओर 

सर्वदलीय कांफ्रेंस के महत्त्वपूर्ण सदस्य मोहम्मद अली जिन्‍ना ने इस रिपोर्ट को 
अस्वीकार कर दिया। उन्होंने ऐसा इस आधार पर किया कि यह रिपोर्ट उनकी मांगों 
के विषय में मौन थी। इसके बाद वे मोहम्मद शफी के गुट में शामिल हो गए जो 
दो-राष्ट्र के सिद्धांत का समर्थन करता था। कांग्रेस, हिंदू महासभा त्तथा सर्वदलीय 
कांफ्रेंस के अन्य सदस्य जिन्‍ना की मांगों को सांप्रदायिक, अलगाववादी तथा देश 
के लिए हानिकर समझते थे। जिन्‍ना की मांगों में से कुछ इस प्रकार थीं : सेंद्रल 
एसेब॑ली में मुसलमानों का एक-तिहाई प्रतिनिधित्व, पंजाब और बंगाल में मुसलमानों 
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का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में और तीन 
नए मुस्लिम-बहुल प्रांतों (सिंध, बलूचिस्तान तथा उत्तर- 
पश्चिम सीमांत प्रांत) का सृजन किया जाना। दिसंबर 4928 
के बाद जिन्‍ना ने एक ऐसे मार्ग का अनुसरण किया जिसका 
अंत भारत के विभाजन और मुसलमानों के पृथक राज्य की 
स्थापना में होना ही था। मार्च 4929 में, उन्होंने अपनी 
'चौदह-सूत्रीय” मांगें प्रस्तुत की थीं जो “जिन्‍्ना रिपोर्ट! के 
नाम से जानी जाती हैं। इनमें प्रमुख थीं - मुस्लिम-बहुल 
प्रांतों का सृजन, प्रांतीय स्वराज की स्थापना, केंद्र में एक- 
तिहाई प्रतिनिधित्व तथा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन 
क्षेत्रों का निर्धारण, प्रमुख मांगे थीं। आगा खां और अली 
बंधुओं ने जिन्‍ना को पूर्ण समर्थन दिया और पृथक्करण की 
राजनीति को प्रोत्साहित किया। 


औपनिवेशिक स्वराज और सुभाष चन्द्र बोस 


इन्हीं दिनों 4928 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कलकत्त्ता 
में हुआ। इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की। कांग्रेस ने 
'नेहरू कमेटी रिपोर्ट' स्वीकार कर ली और ब्रिटिश सरकार 
से इसको पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेने को कहा। कांग्रेस 
ने यह भी चेतावनी दी कि यदि एक वर्ष के अंदर ब्रिटिश 
सरकार ने औपनिवेशक स्वराज की मांग स्वीकार न की तो 
वह पूर्ण स्वराज की 
मांग प्रस्तुत करेगी। 
लेकिन ब्रिटिश सरकार 
ने कांग्रेस के सुझावों 
और चेतावनी पर ध्यान 
नहीं दिया। इसकी कोई 
आशा भी नहीं थी। 
सुभाष चंद्र बोस 
जिन्होंने कलकत्ता 
कांग्रेस में औपनिवेशक 
स्वराज की मांग का 
विरोध किया था तथा 
: पूर्ण स्वराज की मांग 
का समर्थन किया था, 
कांग्रेस से पहले ही कह 
दिया था कि बिना संघर्ष 
किए ब्रिटिश सरकार 
यह मांग स्वीकर नहीं 
करेगी। वास्तव में, 
उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता 
के लिए एक संशोधन 





का 
$ कि 
सुभाष चंद्र बोस 
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प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया था जो थोड़े ही वोटों से पारित न 
हो सका। 


पूर्ण स्वराज की मांग 


ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत को औपनिवेशिक स्वराज न 
दिए जाने तथा कई अन्य घटनाओं के कारण 4929 में 
कांग्रेस का रुख कड़ा हो गया। उनमें सबसे प्रमुख घटना 
थी मार्च माह में महात्मा गांधी का कलकत्ता (कोलकाता) में 
गिरफ्तार हो जाना और बम्बई (मुम्बई), कलकत्ता और 
जमशेदपुर जैसे नगरों में बहुत बड़े पैमाने पर मजदूरों में 
असंतोष फैल जाना। उस वर्ष 200 से भी अधिक हड़तालें 
और तालाबंदी हुईं जिसमें सम्मिलित होने वाले मजदूरों की 
संख्या पांच लाख से कम नहीं थी। नई पीढ़ी के युवा नेता, 
सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरु और सत्यमूर्ति ने पूर्ण 
स्वराज की मांग की। इन्हीं परिस्थितियों में, 929 के 
दिसंबर माह में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में आयोजित 
हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। 

जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने इससे पूर्व 
4928 में निर्धारित किए गए औपनिवेशिक स्वराज के 
लक्ष्य को कायरतापूर्ण बतलाया। इसके स्थान पर कांग्रेस 
ने पूर्ण स्वाटाज की मांग की। 34 दिसंबर,4929 की 
मध्यरात्रि को रावी नदी के तट पर वनन्‍्दे मातरम और 
इन्केलाब जिन्दाबाद के नारों के बीच राष्ट्रीय तिरंगा (ध्वज) 
फहराया गया। इसके अतिरिक्त कांग्रेस ने राष्ट्र का आह्वान 
किया कि 26 जनवरी, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया 
जाए। तत्पश्चात 26 जनवरी 4930, संपूर्ण देश में समर्पित 
भाव से तथा उत्साहपूर्वक मनाया गया। तभी से 
26 जनवरी का दिन हम सभी के लिए चिरस्मरणीय हो 
गया है। 


पूर्ण स्वगज का संघर्ष महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ 
हुआ। उनकी कार्यविधि अहिंसात्मक, उच्च कोटि की तथा 
प्रभावकारी थी। वह जानते थे कि उनके देशवासी ब्रिटिश 
शासन में किस प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे थे। भारतवासी 
इस बात से भी आश्वस्त थे कि केवल वही एक ऐसे व्यक्ति 
थे जो उनका सही नेतृत्व कर सकते थे और विदेशी शासन के 
उत्पीड़न से भारत को मुक्ति दिला सकते थे। 


सविनय अवज्ञा आंदोलन 


पूर्ण स्वराज के ध्येय को लेकर महात्मा गांधी के नेतृत्व में 
कांग्रेस दृवारा संचालित सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग 
आंदोलन से बिलकूल भिन्‍न था। इसके लक्ष्य तथा उद्देश्यपूर्ति के 





महात्मा गांधी 


लिए अपनाई गई कार्यविधि भी भिन्‍न थी। इस बार लक्ष्य 
था, पूर्ण स्वराज । इसे प्राप्त करने के लिए कानून का 
उल्लंघन किया जाना था। सरकार को भू-राजस्व (लगान) 
भी नहीं देना था। विदेशी वस्तुओं का भी बहिष्कार करना 
था। अपना संकल्प व्यक्त करने के लिए स्वतंत्रता-प्रेमी 
भारतीयों को पूरे देश में विरोध प्रदर्शन अथवा सत्याग्रह 
आयोजित करना था। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है 
कि उपर्युक्त सभी तरीकों से भारतीयों को सभी स्तरों पर 
सरकार की अवज्ञा करना और सरकार के कार्यसंचालन 
को कठिन तथा असंभव बनाना था। 


डांडी-यात्ना 


सविनय अवज्ञा आंदोलन वास्तव में 42 मार्च, 4930 में 
आऑरभ हुआ। इसी दिन गांधी, सरोजिनी नायडू सहित 
उनके आश्रम के 78 सदस्य नमक कानून तोड़ने के लिए 
साबरमती (अहमदाबाद) से चल पड़े। समुद्गत्तट पर पहुंचने 
की इस यात्रा को सामान्य जनता “डांडी यात्रा” के नाम 
से जानती है। डांडी गुजरात के समुद्र तट पर एक छोठा- 
सा गांव है। महात्मा गांधी तथा हजारें भारतीय जो इस 
यात्रा में सम्मिलित थे, 6 अप्रैल को समुद्र तट पर पहुंच 
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गए। महात्मा गांधी ने उसी दिन समुद्र के पानी से नमक 
बनाकर नमक कानून तोड़ दिया। यह एक गैर-कानूनी 
कार्य था। नमक बनाना सरकार का एकाधिकार था। 
नमक कानून तोड़ते समय महात्मा गांधी ने कहा 
“हमार उद्देश्य में नैतिक बल है। हमारे साधन पूर्णतया 
पवित्र हैं और ईश्वर हमारे साथ है। सत्याग्रहियों की कभी 
पराजय नहीं होती जब तक कि वे सत्य का परित्याग 
न कर दें।” 

महात्मा गांधी दूवारा नमक कानून तोड़ने के बाद भारत 
में उन सभी स्थानों पर भी यह कार्य किया गया जहां नमक 
बनाया जाता था। नमक सत्याग्रह ने कटक, पुरी और 
बालासोर (उड़ीसा) जैसे तटीय स्थानों में अधिक प्रभावकारी 
आंदोलन का रूप ले लिया। सी. राजगोपालाचारी ने डांडी 
मार्च की तरह नमक कानून तोड़ने के लिए त्रिची से तंजौर 
समुद्गतट पर वेदारण्यम तक एक यात्रा आयोजित की। इसी 
प्रकार गुंदूर जिले में कोंडा वेकंटापय्या ने अनेक यात्राएं 
आयोजित कीं। मालाबार में इस प्रकार की यात्राएं एक 
कांग्रेसी नेता केलाप्पन ने आयोजित की | इन सब आयोजनों 
से भारत का राजनीतिक वात्तावरण बदल गया और सरकार 
भयभीत हो गई। 





जन-सहभागिता 


महिलाओं और अल्पवयस्कों, किसानों और मजदूरों, 
व्यवसायियों, अमीरों और गरीबों सहित भारत के सभी वर्ग 
के लोगों ने आंदोलन में भाग लिया। सेट्रंल प्राविसेज, 
महाराष्ट्र, बिहार और असम तथा पंजाब के कांगड़ा के 
पहाड़ी इलाकों की जनजातियों की सहभागिता भी कम 
महत्त्वपूर्ण नहीं थी। विरोध में किए गए प्रदर्शनों तथा 
हड़तालों में जनता की भारी भीड़ प्रतिदिन उपस्थित रहती 
थी। मुस्लिम लीग और उनके अनुयायियों ने इस आंदोलन 
में भाग नहीं लिया। 


जनता ने सरकार को न तो कर दिया और न लगान 
दिया। जगह-जगह विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई। 
विदेशी वस्त्रों और शराब की दुकानों पर हजारों महिलाओं 
ने धरना दिया। अनेक महिलाओं ने नमक भी बेचा। देश 
सेविका संघ और उर्मित्रा गुप्ता (कलकत्ता) की नारी 
सत्याग्रह समिति जैसे महिला संगठनों की भूमिका अत्यंत 
महत्त्वपूर्ण थी। भारत के विभिन्‍न स्थानों पर जनता और 
पुलिस में संघर्ष भी हुआ। इन स्थानों में कलकत्ता, मद्रास 
(चेन्नई) और कराची के नाम मुख्य हैं। महात्मा गांधी के 
शिष्य खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में उत्तर- 
पश्चिमी सीमांत प्रांत (अब पाकिस्तान में) के पठान, सूर्य 
सेन के नेतृत्व में बंगाल के क्रांतिकारियों तथा शोलापुर के 
औद्योगिक मजदूरों ने अंग्रेजों को कठिनाई में डाल दिया। 


५; 
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अब्दुल यफ्फार खाँ और महात्मा गाधी 
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इस संदर्भ में मणिपुर 
के लोगों की भूमिका 
महत्त्वपूर्ण रही है। रानी 
गेडिलियो नाम की एक 
वीर महिला नागालैंड 
में भी हुई है। जिस के 
समय वे स्वतंत्रता संग्राम # 
में सम्मिलित हुई उनकी ६ # 
आयु केवल तेरह वर्ष & 
की थी। सरकार ने | 
उन्हें 4932 में गिरफ्तार | 





कर लिया और उन्हें दे बा लए 
आजीवन कारावास की भू का 
सजा दी। तमिलनाडु, यनी ग्रेडिलियो 


केरल, कर्नाटक और 
आंध्र प्रदेश सहित दक्षिण भारत के लोगों की इस आंदोलन 
में सक्रिय भूमिका थी। 


ब्रिटिश प्रतिक्रिया 


इस आंदोलन को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने निर्दयतापूर्ण 
उपायों का प्रयोग किया। शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों को, चाहे वे 
महिलाएं रही हों अथवा बच्चे, पुलिस ने निर्ममतापूर्वक पीटा। 
कई स्थानों पर पुलिस ने गोलियां चलाईं। अनेक भारतीय 
मारे गए। नब्बे हजार से भी अधिक भारतवासी गिरफ्तार 
किए गए। कंवल दिल्‍ली में ही 500 महिलाएं गिरफ्तार 
हुई। अग्रेजों ने खान अब्दुल गफ्फार खां, जवाहरलाल नेहरू 
और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे बड़े-बड़े नेताओं को भी 
नहीं छोड़ा। सी. राजगोपालाचारी, अब्बास तैयब जी, मदन 
मोहन मालवीय, के.एम.मुंशी, महादेव देसाई, जे.एम. सेन 
गुप्ता और विटठल भाई पटेल आदि नेताओं को गिरफ्तार 
कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। गांधी जी को 
भी 5 मई १930 में गिरफ्तार कर लिया गया। पेशावर में 
शांतिपूर्ण पठानों के ऊपर फौजी दस्तों ने गोलियां चलाईं 
और कई पठान मारे गए। चंदर सिंह गढ़वाली के अधीन 
गढ़वाल राइफल्स के जिन हिंदू सैनिकों ने निहत्थे पठानों 
पर गोली चलाने से इंकार कर दिया था, उनसे हथियार 
रखवा लिए गए और उन्हें जेल भेज दिया गया। अंग्रेजों ने 
ख़ान अब्दुल गफ्फार खां के अनुयायियों को नष्ट करने के 
लिए हवाई जहाज से बम वर्षा भी की। मई में शोलापुर में 
मार्शल लॉ (फौजी कानून) लागू कर दिया गया। यहां तक 
कि लगान तथा कर न देने पर अंग्रेजों ने किसानों की कृषि 





भूमि, घरेलू सामान और पशु भी जब्त कर लिए, किंतु 
ब्रिटिश सरकार संघर्ष को दबा न पाई। 


संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से सांप्रदायिकता 

एक ओर जब भारतीय लोग जेल जा रहे थे और गोली की 
बौछार और लाठियों के प्रहार सह रहे थे, ब्रिटिश सरकार ने 
संवैधानिक परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित किया। उसका उद्देश्य 
संपूर्ण स्त्वत्रता संग्राम का महत्त्व घटाना और उसे परस्पर 
विरोधी हितों के मध्य मात्र समझौता वार्ता का रूप प्रदान 
करना था। वास्तव में ब्रिटिश सरकार का मुख्य उद्देश्य 
भारत के स्वतंत्रता संघर्ष का राजनीतिकरण करना था और 
कांग्रेस को देश के अन्य राजनीतिक दलों तथा हित समूहों 
के समकक्ष मान्यता देना था। ऐसी पृष्ठभूमि में सरकार ने 
नवंबर 4930 को एक गोलमेज कांफ्रेंस लंदन में आयोजित 
की। इसमें भारत की समस्याओं तथा साइमन कमीशन के 
प्रस्तावों पर विचार किया जाना था। इस कांफ्रेंस का कांग्रेस 
ने, 'जो कि भारतीय जनता के बहुमत का प्रतिनिधित्व 
करती थी, बहिष्कार किया। 


गांधी-इरविन समझौता 


ब्रिटिश सरकार भलीभांति जानती थी कि भारतीय लोग 
कंवल उन्हीं सुधारों को स्वीकार करेंगे जिन्हें कांग्रेस स्वीकार 
करेगी। उसने यह भी समझ लिया था कि भारत में शांति 
स्थापित करने के लिए कांग्रेस का सहयोग परमावश्यक है। 
इसलिए भारत के गवर्नर-जनरल लॉर्ड इरविन ने 4934 के 
प्रारंभ में द्वितीय गोलमेज कांफ्रेंस में कांग्रेंस की सहभागिता 
सुनिश्चित करने के लिए गंभीर प्रयत्न किए। उनका यह 
पूर्व-नियोजित कार्यक्रम था कि महात्मा गांधी को वश में 
करके उनके हाथ से संपूर्ण राजनीतिक पहल छीन ली 
जाए। फलस्वरूप गांधी-इरविन समझौता हुआ। इस समझौते 
के अनुसार सरकार ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग 
लेने वाले उन सभी राजनीतिक बंदियों को जेल से मुक्त 
करना स्वीकार किया जो किसी हिंसक अपराध के दोषी 
नहीं थे। इस समझौते के अंतर्गत कांग्रेस को भी सविनय 
अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना था। 

परिणामतः कांग्रेस दृवितीय गोलमेज कांफ्रेंस में भाग 
लेने को सहमत हो गई। इसने महात्मा गांधी को लंदन जाने 
और कांफ्रेंस में भाग लेने के लिए राजी कर लिया। यह एक 
व्यक्ति वाला प्रतिनिधि मंडल था। किंतु पहली गोलमेज 
कांफ्रेंस की तरह यह कांफ्रेंस भी विफल हो गई। इसका 
भुख्य कारण यह था कि मुसलमान, ऐंग्लो-इंडियंस, इंडियन 
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क्रिश्वियंस तथा वलित वर्गों ने अपने-अपने लिए पृथक 
निर्वाचन क्षेत्र की मांग रख दी। इन सभी समुदायों ने 
मिलकर संयुक्त कारवाई करने के लिए एक “अल्पसंख्यक 


: समुदाय समझौता' कर लिया। महात्मा गांधी ने इन समूहों 


को यह समझाने का भरसक प्रयास किया कि सांप्रदायिक 
समस्या के समाधान को संवैधानिक प्रगति के मार्ग में शर्त 
के रूप में प्रस्तुत न किया जाए, किंतु महात्मा गांधी सफल 
नहीं हुए। अतः भारत वापस आ गए और उन्होंने सविनय 
अवज्ञा आंदोलन फिर से प्रारंभ कर दिया। इस आंदोलन को 
कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने पुनः अत्यंत क्रूरतापूर्वक 
कारवाई की। भारतीयों पर पुलिस ने सभी प्रकार के अत्याचार 
किए। बिना अपवाद के सभी लोग पुलिस जुल्म के शिकार 
हुए। सरकार ने महात्मा गांधी तथा अन्य प्रमुख नेताओं को 
गिरफ्तार कर लिया। 


4932 का सांप्रदायिक निर्णय 


46 अगस्त,4932 को ब्रिटिश प्रधान मंत्री ने अपनी ओर से 
एक सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा कर दी। इसके अंतर्गत 
न केवल मुसलमानों और सिक्‍खों के लिए बल्कि दलित 
जातियों के लिए भी पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया 
गया। महात्मा गांधी और कांग्रेस ने इस निर्णय की इस 
आधार पर भर्त्सना की कि यह स्वतंत्रता संघर्ष को निर्बल 
करने की दुष्टतापूर्ण चाल थी। महात्मा गांधी का यह विचार 
था कि यह सांप्रदायिक निर्णय भारतीय समाज को नष्ट 
करने तथा हिंदुओं के विरुद्ध हिंदुओं को लड़वाने के लिए 
ब्रिटिश सरकार की चाल थी। महात्मा गांधी ने, जो उस 
समय यरवदा जेल में थे, 20 सितंबर, 4932 से अनिश्चित 
कालीन उपवास इस प्रकार का दबाव डालने के लिए प्रारंभ 
कर दिया कि दलित वर्ग से संबंधित प्रावधान उस निर्णय से 
निकाल दिए जाएं। 


गांधी जी के इस कार्य से देश भर में हलचल मच गई 
और देश की जनता अपने नेता की प्राण रक्षा के लिए 
चिंतित हो उठी। मदन मोहन मालवीय तथा अन्य नेताओं ने 
बी.आर, अंबेडकर से भेंट की जिन्होंने 'अल्पसंख्यक समुदाय 
समझौता” पर हस्ताक्षर किए थे। उनसे यह कहा गया कि वे 
दलितों के पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग पर जोर न दें | 
अंबेडकर इस बात पर सहमत हो गए। इस सहमति के 
फलस्वरूप 25 सितंबर,4932 को 'पूना समझौता' यर हस्ताक्षर 
हुए। अंग्रेजों ने इसे स्वीकार कर लिया और महात्मा गांधी ने 
अपना उपवास समाप्त कर विया। इस बीच लंदन में नवंबर 
4932 में तीसरी गोलमेज कांफ्रेंस हुई, किंतु इस बार भी 
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कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। कांग्रेस ने तीसरी गोलमेज 
कांफ्रेंस में भाग नहीं लिया | 


भारतीय : एकमात्र कारक 


सविनय अवज्ञा आंदोलन आगे भी कुछ समय तक चलता 
रहा और अंतिम रूप से 4934 में वापस ले लिया गया। 
यद्यपि कांग्रेस अपना निर्धारित लक्ष्य पूणथ न कर सकी 
तथापि यह राष्ट्रीय भावना जागृत करने में सफल रही | 
इससे पूरे देश में राष्ट्रीयता की लहर उमड़ पड़ी। इसी वर्ष 
कांग्रेस ने एक महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पारित करके ब्रिटिश 
सरकार से मांग की कि वयस्क मताधिकार के आधार पर 
एक संविधान सभा गठित की जाए। इस प्रस्ताव में यह 
स्पष्ट कर दिया गया कि यह अधिकार केवल भारतीयों को 
ही है कि वे किस प्रकार की सरकार चाहते हैं, जो उनके 
भाग्य का निर्णय कर सके और उन्हें समृद्ध कर सके। 


क्रांतिकारी गतिविधियां 


सविनय अवज्ञा आंदोलन की अवधि में देश के विभिन्‍न 
भागों में क्रांतिकारियों दृवार अनेक वीरतापूर्ण साहसिक 
कार्य किए गए जिनमें महिला क्रांतिकारियों ने भी भाग 
लिया। वे जल्दी से जल्दी स्वतंत्रता पाने के लिए बेचैन थे। 
उन्होंने सशस्त्र संघर्ष का मार्ग अपनाया और संयुक्त प्रांत, 
पंजाब- तथा बंगाल में अनेक स्थानीय दल उभर कर आए। 
दिसंबर 4929 में अन्य क्रांतिकारियों के साथ चंद्रशेखर 
आजाद ने दिल्‍ली के पास वॉयसराय की स्पेशल ट्रेन को 
बम से उड़ा देने का प्रयास किया किंतु वे सफल न हो 
सके। अंत में उन्होंने देश की बलिवेदी पर 27 फरवरी, 
4934 को अपने प्राण न्‍्योछावर कर दिए। इलाहाबाद के 
एक पाक में उन पर गोलियां चलाई गईं। उनके बलिदान 
की सूचना पाकर पूरा देश स्तब्ध रह गया। 


सूर्य सेन की अगुवाई में क्रांतिकारियों ने 48 अप्रैल, 4930 
को चिटागांव बदंरगाह पर आक्रमण द्वारा स्थानीय शस्त्रागार 
पर अधिकार करके पूरे देश को रोमांचित कर दिया। उन्होंने 
नारा लगाया - “गांधी राज आ गया।” प्रीतिलता वादेदर 
और कल्पना दत्त जैसी वीर महिलाओं सहित अनेक क्रांतिकारी 
सूर्य सेन के साथ थे। किंतु ब्रिटिश सरकार ने इस आक्रमण 
के प्रत्युत्तर में जो आक्रामक कार्रवाई की उससे चिटागांव 
का राज्य-विप्लव निष्प्रभावी हो गया। 22 अप्रैल, 4930 को 
बारह क्रांतिकारी शहीद हो गए। 


चिटागांव की घटना के बाद बंगाल में एक के बाद एक 
करके अंग्रेजों पर निरंतर आक्रमण तथा उनकी हत्याएं होती 
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रहीं। इस संदर्भ में मुख्य भूमिका विनय कृष्ण बोस, बादल 
और दिनेश की थी। 8 दिसंबर 4930 को उन्होंने सरकारी 
मुख्यालय, राइटर्स बिल्डिंग, कलकत्ता पर आक्रमण किया 
और कर्नल सिम्प्सन को गोली से मार दिया | जब उन्हें विश्वास 
हो गया कि उनका निकल भागना मुश्किल है तो बोस और 
बादल ने स्वयं को गोली मार कर आत्महत्या कर ली। दिनेश 
अवश्य निकल भागने में सफल हो गए किंतु अंततः वे भी 
पकड़ लिए गए और उन्हें प्राणदंड दिया गया। प्रीतिलता 
वादेदर के नेतृत्व में क्रांतिकारियों दृवारा चिटागांव में यूरोपियन 
क्लब पर बमों तथा पिस्तौलों से आक्रमण किया गया। इस 
आक्रमण के दौरान वे स्वयं घायल हो गईं। इसके तुरंत बाद 
उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए अपनी इहलीला समाप्त 
कर ली। सूर्य सेन, जो अभी तक मुक्त थे, फरवरी 4933 में 
गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें फांसी दे दी गई। इस 
दौरान उन्होंने निर्मल सेन तथा अपूर्वा सेन जैसे साथियों के 
सहयोग से कैप्टेन केमरॉन की गोली मार कर हत्या कर दी। 


ज्योति जीबोन घोष, विमल दासगुप्त, प्रदुयुत कुमार 
भट्टाचार्य और प्रोभांशु पाल जैसे क्रांतिकारियों ने अनेक 
अग्रणी अंग्रेजों को मार डाला। सुनीति चौधरी और 
शांति घोष की तरह अनेक स्कूली छात्राएं भी पीछे नहीं 
रहीं। उन्होंने त्रिपुरा के जिला मैजिस्ट्रेट स्टीवेंस की गोली 
मार कर हत्या कर दी। एक अन्य दिलेर बालिका बीना 
दास ने बंगाल के गवर्नर स्टेनली जेक्सन की कलकत्ता 
विश्वविद्यालय में (4932) हत्या करने का असफल प्रयास 
किया। इन घटनाओं के अतिरिक्त पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टीनेंट- 
गवर्नर सर माइकेल औ' डायर की लंदन में 43 मार्च, 
4940 को ऊधम सिंह द्वासा हत्या कर दी गई। इससे 
अधिकारीगण भयाक्रांत हो गए। परंतु इसके साथ ही ऐसी 
घटनाओं ने बहुत-से भारतीयों को अपने देश के निमित्त 
अपना जीवन उत्सर्ग करने के लिए प्रेरित किया। 


4930 के बाद मजदूर संगठनों (ट्रेड यूनियनों) तथा 
किसानों के संगठनों में वृद्धि होने लगी। किसानों के 
क्रिया-कलापों में सबसे मुख्य घटना थी - सहजानंद सरस्वती 
की अध्यक्षता में अखिल भारतीय स्तर पर किसानों का 
संगठित होना। यह संस्था ऑल-इंडिया किसान सभा 
कहलाती थी। विभिन्‍न नगरों में मजदूर संगठनों की स्थापना 
होने लगी। द 


रजवाड़ों में जन-आंदोलन 
आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जिस काल की 
घटनाओं का आप अध्ययन कर रहे हैं उस काल में वस्तुतः 





दो प्रकार के भारत थे। एक प्रकार का भारत ब्रिटिश सरकार 
दुवारा प्रत्यक्ष रूप से शासित होता था जिसे ब्रिटिश भारत 
कहते थे। दूसरा भारतीय नरेशों तथा नवाबों दूवारा शासित 
होता था, उन्हें रजवाड़ा कहते थे। नरेशों द्वारा शासित 
छोटे-बड़े राज्यों की संख्या अनेक थी। ये नरेश वास्तव में 
स्वतंत्र नहीं थे। ब्रिटिश सरकार इनके दिन-प्रतिदिन के 
कार्यों में हस्तक्षेप कर सकत्ती थी। ये नरेश ब्रिटिश शासकों 
तथा अंग्रेजी रेजीडेंटों के अप्रत्यक्ष नियंत्रण में कार्य करते 
थे। यहां तक कि ब्रिटिश सरकार उनका उपयोग ब्रिटिश 
भारत की लोकतांत्रिक शक्तियों और वहां चल रहे स्वतंत्रता 
संघर्ष को कमजोर करने में भी करती थी। ऐसे अनेक नरेश 
थे जो ब्रिटिश भारत में स्वतंत्रता समर्थक एवं लोकतांत्रिक 
आंदोलनों को नियंत्रित करने में स्वेच्छा से अंग्रेजों का साथ 
दे रहे थे। उनका मुख्य उद्देश्य अपने हितों की रक्षा करना 
तथा अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करना था। 


रजवाड़ों में जनता का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 
जीवन अत्यंत दयनीय था। यदि हम उनके जीवन की तुलना 
ब्रिटिश भारत के लोगों के जीवन से करें तो हम उसे अनेक 
क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अधिक हीन पाएंगे। अधिकांश रजवाड़ों में 
जनता को नागरिक और लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त नहीं 
थे। राजनीतिक तथा आर्थिक मामलों में उनकी कोई सुनवाई 
नहीं थी। प्रेस (समाचारपत्रों) को स्वतंत्रता नहीं थी। लोग 
राजनीतिक मामलों और अपने कल्याण की समस्याओं पर 
विचार-विमर्श करने के लिए सभाएं नहीं कर सकते थे। वे 
न्याय से वंचित रहते थे। शिक्षा की सुविधाएं अत्यंत सीमित 
थीं। संभवतः जम्मू और कश्मीर, ट्रावनकोर, बड़ौदा और 
मैसूर के राज्य ही ऐसे थे जहां के नरेशों ने जनता के 
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में सुधार लाने 
के लिए कुछ उपाय किए थे। उदाहरण के लिए, इन राज्यों 
के नरेश जनता में शिक्षा प्रसार के लिए पर्याप्त धन व्यय 
किया करते थे। उन्होंने न्याय प्रणाली को भी संगठित किया 
था और लोगों को न्याय पाने का अधिकार दिया था। जम्मू 
और कश्मीर के शासक हरी सिंह ने किसानों तथा अन्य 
बुर्बल वर्गों के जीवन-स्तर में सुधार लाने के लिए कुछ 
कानून भी बनाए थे। इन कानूनों द्वारा यह व्यवस्था की गई 
थी कि न्यायपालिका जाति या धर्म के आधार पर एक 
व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति में भेदभाव नहीं करेगी। 


कांग्रेस तथा रजवाड़े 


यह उल्लेखनीय है कि 4938 तक कांग्रेस ने रजवाड़ों में 
गंभीरता से रुचि नहीं ली और उसमें निवास करने वाली 
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जनता की समस्याओं के लिए भी उसने कुछ नहीं किया। 
पहली बार 4938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में कांग्रेस 
ने घोषित किया कि वह संपूर्ण भारत की स्वंतत्रता के लिए 
संघर्ष कर रही है न कि केवल ब्रिटिश भारत के लिए। इस 
संबंध में कांग्रेस ने अगला कदम 4939 में तब उठाया जब 
जवाहरलाल नेहरू “ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कांफ्रेंस' 
के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। उन्होंने लगभग बोस की ही नीतियों 
(घोषणाओं) का अनुसरण किया। इस प्रकार रजवाड़े कांग्रेस 
के सीधे प्रभाव में आ गए। परिणाम यह हुआ कि इन राज्यों 
में 4920 से चले आ रहे जन-समर्थक आंदोलनों में तेजी 
आई और स्वतंत्रता संग्राम और भी दृढ़ हो गया। 


रजवाड़ों में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करने वाले 
लोकप्रिय नेताओं एवं लोक हितैषी व्यक्तियों में सेवा्सि|ह 
(पंजाब), सारंगधर दास (उड़ीसा), बलव॑त राय मेहता, जमना 
लाल बजाज (गुजरात), माणिक्य लाल वर्मा व विजय सिंह 
पाठक (राजस्थान), रामनंद तीर्थ (हैदराबाद) प्रमुख थे। इन 
लोगों तथा जनता को प्रभावित करने वाले अनेक अन्य व्यक्तियों 
के प्रयासों से अ्जामंडलों की स्थापना हुई। उन्होंने अपने 
राज्यों में नागरिक स्वतंत्रता तथा उत्तरदायी शासन की मांग 
की। उन्हीं के प्रयासों के परिणामस्वरूप 4927 में ऑल 
इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉफ्रेंस' की स्थापना हुई थी। इन सभी 
संगठनों का उद्देश्य जनता के लिए कानून का शासन तथा 
लोकतंत्र प्राप्त करना था। वे रजवाड़ों का भारत में पूर्णतया 
विलय चाहते थे। इन आंदोलनों से रजवाड़ों में राजनीतिक 
चेतना तथा एकता की नयी भावना जागृत हुई। 


संवैधानिक विकास 


आप पढ़ चुके हैं कि ब्रिटिश सरकार ने राजनीतिक गत्यावरोध 
दूर करने के लिए तीन बार गोलमेज कांफ्रेंस आयोजित 
की, किंतु वह विफल हो गई। उसके बाद ब्रिटिश प्रधान 
मंत्री ने संवैधानिक सुधारों के लिए कुछ प्रस्तावों की घोषणा 
की। भारतीयों ने इन प्रस्तावों को जन-विरोधी और लोकतंत्र 
विरोधी कहकर अस्वीकृत कर दिया। इसके विपरीत भारतीय 
नेताओं ने वयस्क मताधिकार पर आधारित संविधान सभा 
गठित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि उन्हें केवल वही 
संविधान स्वीकार्य होगा जो भारतीय संविधान सभा द्वारा 
बनाया जाएगा। 


4935 का अधिनियम 


किंतु देश की सरकार के भावी संवैधानिक स्वरूप पर भारत 
के राजनीतिक दलों के विचारों में साम्यता नहीं थी। मुस्लिम 





लीग कमजोर केंद्र सरकार और सांप्रदायिक मांगों की पूर्ति 
चाहती थी। कांग्रेस सुदृढ़ केंद्र और धर्मनिरपेक्ष सरकार 
चाहती थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के विचारों में इस 
प्रकार के विरोधाभास का ब्रिटिश सरकार ने लाभ उठाया। 
मार्च 4933 में, इसने एक श्वेतपत्र जारी किया जिसमें 
भारत के लिए कुछ संवैधानिक सुधारों का उल्लेख था। 
इसके अंतर्गत एक संयुक्त संसदीय समिति भारत के संपूर्ण 
संवैधानिक मामलों पर विचार करने के लिए गठित की गई। 
इस समिति का एक कार्य भारत के लिए संवैधानिक सुधार 
की योजना भी प्रस्तुत करना था। लेकिन जो योजना प्रस्तावित 
की गई वह पहली योजना की अपेक्षा अधिक खराब थी। 
यह योजना भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण को सुदृढ करने तथा 
भारतीयों को मूल राजनीतिक और लोकतांत्रिक अधिकारों 
से वंचित करने के लक्ष्य से तैयार की गई थी। 

यह स्वाभाविक था कि भारतीय लोग इस समिति की 
संस्तुति पर आधारित योजना की आलोचना करते। वे ऐसे 
संविधान की मांग कर रहे थे जो अपने राजनीतिक और 
आर्थिक भविष्य को पूर्णतया निरुपित व नियंत्रित कर सकने 
में उन्हें सशक्त बना सके। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों 
की भावनाओं की परवाह नहीं की। इसके प्रतिकूल उसने 
4935 का अधिनियम पारित कर दिया जो 4 अप्रैल, 937 
से प्रभावी हो गया। मूलतः यह अधिनियम उस योजना पर 
आधारित था जिसे भारत के नेता पहले ही अस्वीकृत कर 
चुके थे। इससे यह पता चलता है कि ब्रिटिश सरकार 
भारतीय आवश्यकताओं के प्रति कितनी उदासीन थी। 


झूठे दावे 


ब्रिटिश सरकार ने यह दावे के साथ कहा कि 4935 का 
अधिनियम भारतीयों को सशक्त बनाने की दिशा में एक 
बड़ा कदम था। उदाहरण के लिए इसमें कहा गया था कि 
इस अधिनियम में प्रांतीय स्वशासन और भारतीय राज्य 
व्यवस्था के संघीकरण संबंधी प्रावधान है, यह एक झूठा 
दावा था। सच यह है कि 4935 का अधिनियम पहले के 
अधिनियमों की भांति ही था जिनमें प्रांतीय गवर्नरों को 
राजनीतिक और वित्तीय मामलों में निषेधाधिकार प्रदान 
किया गया था। वे निर्वाचित विधान सभा के बहुमत या 
विचारों की अवेहलना कर सकते थे और ब्रिटिश हितों की 
सुरक्षा के लिए अपने विचार विधान सभा पर थोप सकते 
थे। इसके विपरीत निर्वाचित विधान सभाएं व्यवहारिक रूप 
में अवास्तविक और प्रभावहीन थीं। वे इतनी अधिकारविहीन 
थीं कि वे लोगों की आवश्यकता के अनुकूल अपनी 
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नीतियों का निर्माण नहीं कर सकती थीं। मंत्रीगण सलाह 
दे सकते थे किंतु उनके परामर्श को अस्वीकृत भी किया 
जा सकता था। इसके अतिरिक्‍त गवर्नर 4935 के अधिनियम 
की धारा 93 के अंतर्गत प्रांतों का शासन अपने हाथ में ले 
सकते थे। 


इसी प्रकार इस अधिनियम के अंतर्गत संघ निर्माण की 
योजना वास्तव में संघ के सिद्धांतों के प्रतिकूल थी। ब्रिटिश 
भारत को जहां एक ओर प्रस्तावित संघ व्यवस्था में शामिल 
होने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था, वहीं दूसरी 
ओर रजवाड़ों को संघ में शामिल होने या न होने का 
विकल्प उपलब्ध था। इसके अतिरिक्त, पूरी योजना रजवाड़ों 
को ब्रिटिश भारत की लोकत्तांत्रिक शक्तियों के विरोध में 
खड़ा करने तथा स्वतंत्रता संघर्ष को हानि पहुँचाने के लिए 
प्रस्तावित की गई थी। 


इन परिस्थितियों में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने 935 
का अधिनियम पूरी तरह से अस्वीकृत कर दिया, किंतु 
महत्त्वपूर्ण बात यह है कि दोनों दलों ने इस नियम के 
अंतर्गत प्रांतीय विधान सभाओं के निर्वाचनों में भाग लिया। 
कांग्रेस ने प्रारंभ में ही यह स्पष्ट कर दिया था कि वह सत्ता 
या पद के लिए चुनाव नहीं लड़ रही थी बल्कि उसका 
उद्देश्य, जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में “गुलामी के पत्रक” 
(4935 का अधिनियम) के विरुद्ध जनता का जनादेश 
प्राप्त करना था। दूसरे शब्दों में, कांग्रेस ने कहा कि वह 
जनादेश का उपयोग ब्रिटिश सरकार को 4935 का 
अधिनियम वापस लेने को विवश करने हेतु करेगी। यह भी 
ध्यान देने योग्य है कि संविधान में उल्लिखित संघीय ढांचे 


से संबंधित अंश प्रभावी नहीं हुआ क्‍योंकि रजवाड़े उसमें - 


शामिल नहीं हुए। 

निर्वाचन, कांग्रेस और मुस्लिम लीग 

ब्रिटिश भारत के ग्यार प्रांतों में से पांच प्रांतों में कांग्रेस 
को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। चार प्रांतों में यह सबसे बड़े 
दल के रूप में उभर कर आईं। भुस्लिम लीग, जो सदा से 
यह दावा करती रही थी कि वह भारतीय मुसलमानों का 
प्रतिनिधि संगठन है, का प्रदर्शन निम्नकोटि का रहा | 
उसने मुसलमानों के लिए निर्धारित 482 में से केवल 409 
सीटें जीतीं। मुस्लिम-बहुल प्रांतों जैसे उत्तर-पश्चिम सीमांत 
प्रांत, सिंध, बंगाल और पंजाब में इसकी स्थिति और भी 
अपमानजनक रही। इन निर्वाचनों ने सिदूध कर दिया कि 
मुसलमानों का विशाल बहुमत मुस्लिम लीग के विरुदृध 
था। इनसे यह भी सिद्ध हो गया कि मुस्लिम-बहुल प्रांतों 





रर 


में अल्लाह बख्श (सिंध), सिकंदर हयात खां (पंजाब), 
फजलुल हंक़ (बंगाल), अद्धुल गफ्फार खां (उत्तर-पश्चिम 
सीमांत प्रां)) और सादुल्‍ला खां (असम) जैसे नेता ही 
मुसलमानों के वास्तविक नेत्ता थे। 


कांग्रेस ने चुनाव के समय दिए गए वादों का सम्मान 
करते हुए प्रांतों में मंत्रिमंडल बनाने से इंकार कर दिया। 
किंतु बाद में उसने नौ प्रांतों में मंत्रिमंडल बनाया। उसने 
ऐसा करने के पूर्व भारत के गवर्नर-जनरल से आश्वासन ले 
लिया कि प्रांतों के गवर्नर दिन-प्रतिविन के शासन मैं हस्तक्षेप 
नहीं करेंगे। बंगाल और पंजाब में गैरूकांग्रेसी मंत्रिमंडल 
कार्य करते रहे। इन दोनों प्रांतों में क्रमशः कृषक प्रजा पार्टी 
और यूनियनिस्ट पार्टी की सरकारें बनीं। 


यदृयपि कांग्रेस मंत्रिमंडल कोई मौलिक परिवर्तन नहीं 
कर सका तथापि उन्होंने लोगों की दशा सुधारने का प्रयास 
किया। कांग्रेस ने प्रेस पर लगे प्रतिबंध हटा लिए और 
किसानों तथा मजदूरों के संगठनों को स्वतंत्रतापूर्वक कार्य 
करने की छूट दे दी। इसके अतिरिक्‍त उन्होंने कृषि सुधार 
संबंधी कानून बनाए, दलित वर्गों के उद्धार क॑ उपाय किए 
और शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। उन्होंने ग्रामीण तथा आधुनिक 
उदयोग पर भी ध्यान दिया। 


एक उल्लेखनीय बात यह है कि मुस्लिम लीग ने कांग्रेस 
के मंत्रिमंडल की स्थापना को पसंद नहीं किया। उसकी 
मुख्य शिकायत यह थी कि प्रांतों में सरकार बनाते समय 
कांग्रेस ने मुसलमान विधायकों की उपेक्षा की। जिन्‍्ना ने 
अपने को नितांत अकेला पाया। हताश होकर उनकी लीग 
ने कांग्रेस के साथ संयुक्त प्रांत में मिली-जुली सरकार 


बनाने का प्रयास किया, किंतु कांग्रेस की शर्तें इसे स्वीकार 
नहीं थी। इस गतिविधि से जिन्‍ना के जीवन में नया मोड़ 
आया। उन्होंने सर मोहम्मद इक़बाल से, जो कवि भी थे 

गुप्त पत्र व्यवहार किया और खुले आम मुसलमानों के लिए 
अलगाववाद का मोर्चा खोलने का निश्चय किया। उन्होंने 
4937 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन लखनऊ में आयोजित 
किया जिसमें उन्होंने कांग्रेसी शासन को हिंदू शासन, 
कांग्रेस पार्टी को फासिस्ट पार्टी तथा महात्मा गांधी को हिंदू 
धर्म का पुनरुद्धारक कहकर निंदित करने का प्रयास किया। 
इसी अधिवेशन में मुसलमानों को वनन्‍्दे मातसर्म गीत का 
बहिष्कार करने के लिए प्रेरित किया गया। 


अपने वचन के प्रति निष्ठावान जिन्‍ना ने कांग्रेसी सरकारों 
के विरुदूध धुआंधार प्रचार प्रारंभ कर दिया और उनके 
विरुद्ध अनर्गल दोषारोपण किए। मुस्लिम लींग ने कुछ 
दस्तावेज प्रकाशित किए जिनमें हिंदुओं द्वारा मुसलमानों 
पर किए गए अत्याचारों का विवरण दिया गया और कांग्रेस 
सरकार पर तरह-तरह के गंभीर आरोप लगाए गए। जब 


 शजेंद्र प्रसाद और सुभाष चंद्र बोस जैसे प्रमुख कांग्रेसी 


नेताओं ने जिन्‍ना और मुस्लिम लीग को इन आरोपों को 
सिद्ध करने की चुनौती दी तो वे आगे नहीं आए। आरोपों 
को सिद्ध करने के बजाय जिन्‍ना ने यह कहा कि वे स्वयं 
इस बात के प्रति आश्वस्त हैं कि मुसलमानों को कांग्रेस 
सरकार से न तो न्याय की आशा है और न निष्पक्षता की। 
वे दो-राष्ट्र चाले सिद्धांत का सशक्त रूप से प्रचार करने 
लगे। उनका एकमात्र लक्ष्य मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक 
भावनाओं को उत्तेजित करना और विभाजन की पृष्ठभूमि 
तैयार करना था। 


अभ्यास 


4.. निम्नलिखत प्रश्नों के उत्तर लिखिए : 


() सी. आर. दास ने स्वराज पार्दी की स्थापना क्‍यों की? 
(४) काकोशी षड़यंत्र पर एक पैशग्राफ लिखिए। 
(॥) ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन की नियुक्ति क्‍यों की? 
(५) भारतीयों का साइमन कमीशन के प्रति क्‍या वृष्ठिकोण था? 
(/) भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्‍यों किया? 
(५) साइमन-विरोधी आंदोलन को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने क्‍या उपाय किए, स्पष्ट कीजिए। 


(५!) 


टिप्पणी लिखिए। 





00% 4 हे (8 20708 0070 “07683 ५ 
कम 00070 80 7200 7 /' 


समकालीन भारत / 48 


अक्टूबर 4928 के बाद सरदार भगत सिंह और उनके सहयोगियों के कार्यकलापों पर एक 
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(5५) 
(५१४) 


नेहरू कमेटी रिपोर्ट का महत्त्व क्या था? 

मोहम्मद अली जिन्‍ना ने 'नेहरू कमेटी रिपोर्ट” क्‍यों अस्वीकार कर दी? 

नेहरू कमेटी रिपोर्ट के विषय मे सुभाष चंद्र बोस का क्या रूख था? 

कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग कब और क्यो की? 

26 जनवरी,4930 का क्‍या महत्त्व है? 

सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्‍या कारण थे? 

डांडी यात्रा पर टिप्पणी लिखिए। 

सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति जनता की प्रतिक्रिया पर विचार व्यक्त कीजिए। 
सरकार का सविनय अवज्ञा के प्रति क्या रुख था? 

गांधी-इरविन पैक्ट पर एक पैराग्राफ लिखिए। 

द्वितीय गोलमेज कांफ्रेस में महात्मा गांधी की भूमिका स्पष्ट कीजिए। 

महात्मा गांधी ने 20 सितंबर, 4932 को अनिश्चितकालीन उपवास क्‍यों किया? 
4932 के पूना पैक्ट पर विचार व्यक्त कीजिए। 

क्रांतिकारी आंदोलन में महिलाओं की भूमिका पर विचार व्यक्त कीजिए। 
रजवाड़ों के लोगों के जीवन पर विचार लिखिए ।| 

भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उन नेताओं के नाम लिखिए जिन्होंने नरेशों दृवारा शासित 
राज्यों में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। 

रजवाड़ों के प्रति सुभाष चंद्र बोस के दृष्टिकोण पर विचार व्यक्त कीजिए। 
कांग्रेस ने 4935 का अधिनियम क्यों अस्वीकार कर दिया? 

कांग्रेस के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल के प्रति मुस्लिम लीग का दृष्टिकोण क्‍या था? 


जोड़े बनाइए : 


() 
(॥) 
() 
(५) 
(५) 
(५) 
(शा) 


(५) 


नीचे कुछ कथन दिए गए हैं। सही कथन के आगे (#/) 
लगाइए।| 


() 
(॥) 
(4) 
(५) 
(५) 
(५॥) 
(५॥) 


(जा) 





सी. राजगोपालाचारी 
चंद्रशेखर आजाद 

अशफाक उल्ला खां 

लाला लाजपत राय की मृत्यु 
लॉर्ड बिरकनहेड 

एम.ए. अंसारी 

पूर्ण स्वराज 

औपनिवेशिक स्वराज 


काकोरी षडयंत्र 

साइमन कमीशन 

परिवर्तन न चाहने वाला 

हिंदुस्तान रिप्लिकन एसोसियेशन 
4927 में कांग्रेस के अध्यक्ष 
भारत सचिव 

नेहरू कमेटी रिपोर्ट 

कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 


का चिहदन तथा गलत के आगे (१९) का चिह॒न 


मुस्लिम लीग दो-राष्ट्र के सिद्धांत की पक्षधर थी। 

स्वराज पार्टी महात्मा गांधी द्वारा स्थापित की गई थी। 

खान अब्दुल गफ्फार खां महात्मा गांधी के अनुयायी थे। 

पूना पैक्ट महात्मा गांधी और बी.आर. अंबैडकर के बीच हस्ताक्षरित हुआ था| 
सूर्य सेन क्रांतिकारी नहीं थे। 

ऑल इंडिया पीपुल्स कांफ्रेस की स्थापना 4927 में हुई थी। 

मुस्लिम लीग ने 4935 के अधिनियम का समर्थन किया था। 

कांग्रेस ने तीसरी गोलमेज कांफ्रेंस में भाग लिया था। 


(9) 
( 9 
की, 
( ) 
( ) 
को 
६ ) 
( ) 


स्वराज के लिए संघर्ष और ब्रिटिश रणनीति ,// 49 








द्वितीय विश्व युद्ध और कांग्रेस 


सितंबर 4939 में दृवितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। ब्रिटिश 
सरकार ने भारतीयों की सहमति के बिना भारत को युद्ध 
में शामिल कर लिया। इसका कारण यह था कि वह भारतीय 
संसाधनों का युद्ध में उपयोग करना चाहत्ती थी। यह एक 
साम्राज्यवादी युद्ध था और इसका उद्देश्य भारत तथा 
अन्यत्र साम्राज्यवाद को सुदृढ़ करना था। लेकिन कांग्रेस ने 
युवृध में किसी प्रकार का सहयोग देने से इंकार कर दिया। 
इसके स्थान पर कांग्रेस ब्रिटिश सरकार से यह सुनिश्चित 
आश्वासन चाहती थी कि युद्ध की समाप्ति के पश्चात 
भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। यह आश्वासन नहीं 
दिया गया। अतः नवम्बर 4939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 
त्यागपत्र दे दिया। 


पाकिस्तान संबंधी प्रस्ताव 


जिन्‍ना और उनकी मुस्लिम लीग इस घटना से बहुत प्रसन्न 
हुए। उन्होंने 22 दिसंबर 4939 को कांग्रेस शासन से मुक्ति 
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दिवस के रूप में मनाया। मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश सरकार से 
यह भी आग्रह किया कि वह संवैधानिक समस्या पर समग्र 
रूप से पुनः विचार करे | इसके अतिरिक्त इसने सरकार से 
यह भी वचन लेना चाहा कि भारत के भावी संविधान के 
विषय में वह मुस्लिम लीग की सहमति के बिना कोई 
घोषणा नहीं करेगी। उसने मार्च 940 में अपना अधिवेशन 
लाहौर में बुलाया जिसकी अध्यक्षता जिन्‍ना ने की। अपने 
अनुयायियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदू 


' और मुसलमान “दो अलग-अलग राष्ट्र हैं” और उनके 


““दहित समान नहीं हैं।'” 


किंतु सबसे अधिक क्षुब्ध कर देने वाली बात पाकिस्तान 
संबंधी प्रस्ताव था। सांप्रदायिक समस्या के समाधान के रूप 
में यह प्रस्ताव मुस्लिम लीग द्वारा जिन्‍ना की अध्यक्षता में 
23 मार्च, 940 को पारित हुआ। इस प्रस्ताव में मुसलमानों 
के लिए एक प्रभुतासंपन्‍न स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग की 
गईं। इसके अनुसार भारत के उत्तर-पश्चिमी और उत्तर- 
पूर्वी मुस्लिम-बहुल क्षेत्रों को मिलाकर पाकिस्तान का निर्माण 
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किया जाना था। ये क्षेत्र थे - उत्तरूपश्चिम सीमांत प्रांत, 
सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और बंगाल। 


लगभग दस वर्ष पूर्व (29 दिसंबर, 4930) इसी प्रकार का 
विचार मुहम्मद इक़बाल ने इलाहबाद में आयोजित अखिल 
भारतीय मुस्लिम लीग कांफ्रेंस में व्यक्त किया था। उन्होंने 
कहा कि सांप्रदायिक समस्या का समाधान पंजाब, सिंध, 
उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत और बलूचिस्तान को एक मुस्लिम 
राज्य के रूप में गठित कर देने में निहित है। कैंब्रिज 
(इंग्लैंड) में पढ़ने वाले कुछ मुसलमान भी इस विचार के 
प्रति आकृष्ट हुए। उनके नेता रहमत अली थे। उन्होंने 
पाकिस्तान की स्थापना के लिए 4933 में ही एक योजना 
तैयार कर ली थी। 


रूख में परिवर्तन 


पाकिस्तान संबंधी प्रस्ताव पारित होने के तुरंत बाद ब्रिटिश 
सरकार एवं युद्घ में भारतीय योगदान के विषय में कांग्रेस 
का दृष्टिकोण बदल गया। उदाहरणस्वरूप, कांग्रेस ने देश 
की रक्षा के लिए दो मुख्य शर्तों पर सहयोग देने का 
आश्वासन दिया। एक शर्त यह थी कि ब्रिटिश सरकार 
भारत की स्वतंत्रता की मांग स्वीकार करे, दूसरी शर्त यह 
थी कि सरकार केंद्र में एक अस्थायी राष्ट्रीय सरकार 
स्थापित करे। 


जिन्‍ना ने भी सहयोग देने का आश्वासन दिया किंतु 
उनकी शर्त यह थी कि सरकार ऐसा कोई काम न करे जो 
पाकिस्तान-प्रस्ताव की भावना के प्रतिकूल हो। इसके अतिरिक्त 
उन्होंने वॉयसरॉय लिनलिथगो (4936-43) से मांग की कि 
मुसलमान नेताओं को प्रांत तथा केंद्र 
सरकार में समान भागीदारी देकर 
शामिल किया जाए। उन्होंने ब्रिटिश 
सरकार से यह भी कहा कि वह 
विभिन्‍न सरकारी संगठनों में प्रतिनिधि 
मनोनीत करने के लिए मुस्लिम लीग 
को अधिकृत कर दे, किंतु प्रतिक्रिया 
स्वरूप लिनलिथगो उदासीन रहे। 
उन्होंने इस तर्क को अमान्य ठहराया 
कि मुस्लिम लीग मुस्लिम समुदाय 
की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था है और 
यह भी संकेत दिया कि मुसलमान 
अन्य राजनीतिक दलों में भी शामिल 
हैं। इससे जिन्‍ना तथा मुस्लिम लीग 
का निराश हो जाना स्वाभाविक था। 
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अगस्त प्रस्ताव (4940) 


आप पढ़ चुके हैं कि भारत ने ब्रिटिश सरकार को युद्ध में 
सहयोग देना अस्वीकार कर दिया था। इससे ब्रिटिश सरकार 
को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। अतः 
उन्होंने कांग्रेस के बदलते हुए दृष्टिकोण और मुस्लिम लीग 
से बढ़ते हुए मतभेदों का लाभ उठाया। गवर्नर-जनरल ने 
8 अगस्त, 4940 को घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार ने 
भारतीयों को अपना संविधान बनाने का अधिकार देना 
स्वीकार कर लिया है और युद्ध के बाद संविधान सभा 
गठित कर दी जाएगी। मुस्लिम लीग को संतुष्ट करने के 
लिए लॉर्ड लिनलिथगो ने यह आश्वासन दिया कि भारत 
का राजनीतिक भविष्य निर्धारित करते समय उनके विचारों 
पर भी ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने यह भी घोषणा की कि 
युद्ध के दौरान अंतरिम व्यवस्था के रूप में वे कुछ भारतीयों 
को कार्यकारिणी तथा युद्ध समिति में मनोनीत करेंगे। 
उन्होंने यह भी कहा कि युद्ध के बाद भारतीयों द्वारा 
बनाया गया संविधान ब्रिटिश सरकार को भारत के प्रति 
अपने उत्तरदांयित्वों से मुक्त नहीं करेगा। 

फलस्वरूप, कांग्रेस ने पूरी योजना अस्वीकृत कर दी। 
इसके विपरीत उसने सरकार से यह स्पष्ट आश्वासन मांगा 
कि युद्ध की समाप्ति पर भारतीय अपने राजनीतिक भाग्य 
के निर्माता स्वयं होंगे। मुस्लिम लीग ने भी अगस्त प्रस्ताव 
को ठुकरा दिया। उसकी मुख्य आपत्ति यह थी कि लॉर्ड 
लिनलिथगो ने वॉयसरॉय की कार्यकारिणी में हिंदू और 
मुसलमानों को समान प्रतिनिधित्व देने की उनकी मांग 
स्वीकार नहीं की। 
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व्यक्तिगत सत्याग्रह 


इस प्रकार भारत और इंग्लैंड के मध्य गत्यावरोध चलता 
रहा। 45-46 सितंबर,4940 को मौलाना अबुल कलाम आजाद 
की अध्यक्षता में कांग्रेस ने घोषित कर दिया कि वह केवल 
उसी योजना को स्वीकार करेगी जो स्वतंत्र भारत में सम्मान 
और गरिमा के साथ जीवित रहने के अधिकार पर आधारित 
हो) जीवित रहने का यह अधिकार सत्याग्रह के माध्यम से 
प्राप्त किया जा सकता है और इस सत्याग्रह आंदोलन के 
प्रमुख संचालक महात्मा गांधी होंगे। कांग्रेस ने 47 अक्तूबर 
हा 4940 को व्यक्तिगत 
सविनय अवज्ञा आंदोलन 
प्रारंभ किया। विनोबा भावे 
_ प्रथम सत्याग्रही थे जो एक 
सार्वजनिक स्थान पर आए 
और उन्होंने युद्ध का 
विशेध किया। उन्हें 
गिरफ्तार कर लिया गया। 
 आिनआलजत 03 इसके पश्चात्‌ सरकार ने 
पर ८ _»“ इसी अपराध में लगभग 
#_* 30,000 सत्याग्रहियों को 
हा . गिरफ्तार करके जेल भेज 
हे दिया। इसमें कांग्रेस के 
परोजिनी नायडू प्रमुख नेताओं, जैसे 
सरोजिनी नायडू, अरुणा आसफ अली, सी. राजगोपालाचारी 
और मियां इफ्तिख़ारुददीन आदि सम्मिलित थे। 


क्रिप्स मिशन 

जापान का युद्घ में शामिल होना और युद्ध में इंग्लैंड के 
विरुद्ध उसकी प्रारंभिक सफलताओं के कारण परिस्थितियों 
में भारी परिवर्तन आया। उससे प्रोत्साहित होकर भारतीयों 
ने इस अवसर का लाभ उठाने का निश्चय किया ताकि 
ब्रिटिश शासन से छुटकारा मिल सके और स्वाधीनता प्राप्त 
हो सके। इसी अवसर पर तेज बहादुर सप्र जैसे उदार 
नेताओं ने ब्रिटिश प्रधान मंत्री विंस्टन चर्चिल से अनुरोध 
किया कि वे संवैधानिक सुधारों के दूवारा भारतीय समर्थन 
प्राप्त करें। लेकिन विंस्टन चर्चिल एवं लिनलिथगो जैसे 
शासकों ने इस प्रकार की पहल किए जाने का विरोध 
किया, किंतु वे असफल रहे। ब्रिटिश सरकार ने कुछ 
अल्पकालीन तथा कुछ दवीर्घकालीन प्रस्तावों के साथ सर 
स्टैफर्ड क्रिप्स को भारत भेजने का निर्णय लिया। ये प्रस्ताव 
भारतीयों को संतुष्ट करने और उन्हें अपने पक्ष में कर लेने 
के उद्देश्य से तैयार किए गए थे। 
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सर स्टैफर्ड क्रिप्स 23 मार्च, 4942 को भारत आए। 
30 मार्च को उनके प्रस्ताव सार्वजनिक किए गए। दीर्घकालीन 
प्रस्तावों के अनुसार युदृध के बाद एक संविधान सभा गठित 
की जाएगी और उसके द्वारा निर्मित संविधान को ब्रिटिश 
सरकार अनुमोदित करेगी। यह संविधान सभा ब्रिटिश भारत 
के प्रतिनिधियों तथा रजवाड़ों के राजा अथवा उनके द्वारा 
मनोनीत व्यक्तियों से मिलकर बनेगी। दीर्घकालीन प्रस्तावों 


- में यह स्पष्ट कर दिया गया कि प्रांतों को यह अधिकार 


होगा कि वे संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को 
स्वीकार करें अथवा अस्वीकार कर दें या अपने लिए दूसरा 
नया संविधान बना लें। इसी प्रकार रजवाड़ों को यह अधिकार 
दिया गया कि वे चाहें तो संघ (जिसे 'डोमीनियन! कहा 
गया) में सम्मिलित हों अथवा न हों। अल्पकालीन प्रस्तावों 
में कहा गया कि रक्षा विभाग के अलावा सभी विभाग 
गवर्नर-जनरल की कार्यकारिणी के सदस्यों के अधीन 
हस्तांतरित किए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत गवर्नर- 
जनरल 4935 के अधिनियम में उल्लिखित सभी शक्तियों 
का उपभोग करेगा। 


कांग्रेस ने इन प्रस्तावों को ठुकरा दिया। उसने जोर देकर 
कहा कि इन प्रस्तावों को स्वीकार करने का अर्थ होगा कि 
दो-राष्ट्र के सिद्धांत की स्वीकृति। इसका अर्थ निरंकुशता 
का समर्थन करना भी होगा। ये प्रस्ताव ब्रिटिश भारत और 
रजवाड़ों के बीच खाई को और अधिक चौड़ा कर देंगे तथा 
“ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कांफ्रेंस” जैसी लोकत्तांबन्निक 
शक्तियों को गहरा धक्का पहुंचाएंगे। कांग्रेस चाहती थी कि 
चर्चिल और अमरीकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट दुवारा 42 अगस्त,4944 
को संयुक्त रूप से प्रसारित अटलांटिक चार्टर (घोषणा-पत्र) 
को भारत पर भी लागू किया जाए। इस घोषणा-पत्र में अन्य 
बातों के साथ राष्ट्रों को अपनी पसंद की सरकार निर्वाचित 
करने के अधिकार को मान्यता दी गई थी। इससे भी अधिक 
महत्त्वपूर्ण बात यह थी कि इसमें उन लोगों को भी स्वशासन 
का अधिकार वापस दिए जाने का प्रावधान किया गया था 


जो बलपूर्वक इससे वंचित कर दिए गए थे। 


दीर्घकालीन प्रस्तावों में ब्रिटिश प्रांतों को यह अधिकार 
दिया गया कि वे चाहें तो प्रस्तावित संघ में सम्मिलित हों या 
न हों| इसके बावजूद मुस्लिम लीग का रुख उदासीनता का 
रहा। उनकी मुख्य आपत्ति यह थी कि इसमें पाकिस्तान 
की मांग का उल्लेख नहीं था। लीग की दूसरी आपत्ति यह 
थी कि क्रिप्स प्रस्तावों को पूर्णरूप से या तो स्वीकार या 
अस्वीकार किया जाना था। उसमें कुछ भी परिवर्तन किए 
जाने का प्रावधान नहीं था। 
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भारत का अंतिम संघर्ष : एक समाचार रिपॉट 
भारत छोड़ो आंदोलन 


क्रिप्स मिशन को विफल होना ही था। उसकी विफलता के 
बाद भारत की राजनीतिक दशा और भी शोचनीय हो गई। 
सुधार की विभिन्‍न योजनाओं की विफलता, ब्रिटिश सरकार 
का सांप्रदायिकता पर बल, कांग्रेस तथा हिंदुओं के विरुद्ध 
मुस्लिम लीग के तीखे अभियान ने कांग्रेस को स्वराज प्राप्त 
करने के लिए उग्रतर तरीका अपनाने को बाध्य कर दिया। 
8 अगस्त,4942 को कांग्रेस ने बंबई (मुंबई) में एक प्रस्ताव 
पारित किया और भारतीयों से महात्मा गांधी के नेतृत्व में 
“भारत छोड़ो' आंदोलन प्रारंभ करने की अपील की। महात्मा 
गांधी ने बंबई में 8 अगस्त को जो भाषण दिया उसका 
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अंश वह था जिसमें उन्होंने कहा कि 
ब्रिटिश सरकार अविलंब भारत से चली जाए और “भारत 
को भगवान के भरोसे अराजकता की स्थिति में छोड़ दे। ” 
इस संपूर्ण योजना का सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण पक्ष यह था 
कि उन्होंने “करो या मरो” का नारा बुलंद किया। इसका 
उद्देश्य भारतीयों को अपने देश के लिए प्राण उत्सर्ग करने 
तथा दासता की जंजीर तोड़ देने की प्रेरणा प्रदान करना 
था। उन्होंने यह घोषणा भी की कि “प्रत्येक भारतीय अपने 
को एक स्वतंत्र व्यक्ति समझे ....केवल जेल जाने से काम 
नहीं चलेगा।' । 





कुचलने के लिए कटिबद्ध हो गए। किंतु 

इससे भारतीय हतोत्साहित नहीं हुए। 
उन्होंने महात्मा गांधी क॑ आहवान का पूरी ताकत से क्रियान्वयन 
किया। उन्होंने नेताओं की गिरफ्तारी और सरकार की 
दमनात्मक नीति के विरोध में पूरे देश में प्रदर्शन किए और 
हड़तालें आयोजित कीं। युनिवर्सिटी, कॉलेज तथा स्कूल के 
छात्रों की इन प्रदर्शनों में महत्त्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने 
पुलिस स्टेशनों, डाकखानों, रेलवे लाइनों तथा सरकार के 
अन्य प्रतीकों पर आक्रमण किए। अनेक स्थानों पर पुलिस 
और भीड़ के बीच हिंसापूर्ण संघर्ष हुए। स्वयंसेवकों तथा 
कार्यकर्ताओं द्वारा अनेक स्थानों पर समानांतर सरकारें 
स्थापित कर दी गईं। संयुक्त प्रांत, बिहार, महाराष्ट्र , गुजरात, 
बंगाल, उड़ीसा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और दिल्‍ली, आंदोलन 
के मुख्य केंद्र थे। केवल दिल्‍ली में ही पुलिस ने निहत्थे 
लोगों पर 48 घंटे में ((4 व 42 अगस्त) 47 बार गोली 
चलाई जिसमें 76 व्यक्ति मारे गए और 400 से भी अधिक 
लोग प्राणलेवा चोटों से घायल हुए। जीवन और संपत्ति की 
अत्यधिक हानि हुई। कुल मिलाकर 94,836 व्यक्ति गिरफ्तार 
हुए। गिरफ्तार होने वाले, लाठी और गोली की बौछार सहने 
वाले लोगों में हिंदू मुसलमान, सिक्ख तथा अन्य समुदायों 
के लोग शामिल थे। 


केवल भारतीय साम्यवादी और जिन्‍ना के अनुयायी ही 
ऐसे राजनीतिक तत्त्व थे जिन्होंने इतने शक्तिशाली और 
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भारत छोड़ो आन्दोलन की सहभागी महिलाएं जेल में 


व्यापक आंदोलन का समर्थन नहीं किया। मुस्लिम लीग तो 
सरकार को सहयोग भी देने को तैयार हो गई किंतु उसकी 
शर्त थी कि ब्रिटिश सत्ताधारी भारत को सांप्रदायिकता के 
आधार पर विभाजित कर दें और अंतिम रूप से भारत से 
चले जाएं। जहां तक भारतीय साम्यवादियों का प्रश्न है, 
उन्होंने लीग के विचारों तथा अंग्रेजों के युद्ध प्रयासों का 
पूर्ण समर्थन किया। उन्होंने भारतीय हितों तथा ब्रिटिश 
उपनिवेशवाद के विरुद्ध भारतीय संघर्ष की उपेक्षा करते 
हुए रूस का आंख मूंद कर समर्थन किया। 

भारतीयों द्वारा “भारत छोड़ो आंदोलन” के अभूतपूर्व 
क्रियान्वयन से भारत में ब्रिटिश सत्ताधारी चिंतित और 
भयभीत हो गए। यह बात गवर्नर-जनरल दृवारा 34 अगस्त, 
4942 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री के नाम लिखे गए एक लंबे 
पत्र से स्पष्ट हो जाती है : “मैं 4857 के बाद होने वाले 
सबसे अधिक गंभीर विद्रोह का सामना करने में व्यस्त हूं।... 
यह ब्रिटिश शासकों के प्रति अत्यधिक घृणा का परिणाम 
था। इसका सामान्य उद्देश्य यह था कि वे (ब्रिटिश शासक) 
अविलंब भारत छोड़ दें।' 


शष्ट्रीय संकल्प 


सरकार ने आंदोलन को कुचलने के लिए उपलब्ध सभी 
कठोर तरीके अपनाए। उसने सशस्त्र वायुयानों का भी 
प्रयोग किया। “भारत छोड़ो आंदोलन! आगे भी कुछ दिनों 
तक जारी रहा। यद्यपि इसका इच्छित परिणाम नहीं निकला 
तथापि यह आंदोलन राष्ट्रीय संकल्प की वृढ़ता प्रदर्शित 
करने में सफल हुआ। यह ब्रिटिश विरशेधी चेतना का 





छुट-पुट प्रस्फुटन था। इसने देश के अनेक भागों 
में ब्रिटिश प्रशासन को हिला दिया और उपनिवेशीय 
प्रशासन के दमनात्मक स्वरूप को प्रकट कर 
दिया। इतना ही नहीं, इसने साम्राज्यवादियों को 
स्पष्ट कर दिया कि अब भारत में उनके दिन लद॑ 
गए हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि 
उन्होंने भारत की समस्या को हल करने के लिए 
भारतीयों से समझौता वार्ता करने की प्रक्रिया 
प्रारंभ कर दी। 


आजाद हिंद फौज ( आई.एन.ए.) 


युदृध के दौरान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अति 
विशिष्ट घटनाओं में एक घटना आजाद हिंद फौज 
(पका पिव0ण४ ७7४५) की स्थापना थी। इसका 
उद्देश्य भारत को ब्रिटेन की दासता से मुक्त 
कराना था। आजाद हिंद फौज का गठन भारतीय क्रांतिकारी 
रास बिहारी बोस के महान प्रयासों का परिणाम था जो 
जापान में बहुत दिनों से रह रहे थे। अनेक भारतीयों ने जो 
दक्षिण-पूर्व एशिया में बस गए थे, आजाद हिंद फौज के 
गठन में सहायता की। ब्रिटिश सेना के पूर्व अधिकारी 
जनरल मोहन सिंह और आनंद मोहन सहाय का इस मामले 
में महत्त्वपूर्ण योगदान था। आजाद हिंद फौज में लगभग 
45,000 सैनिक थे। यह भारतीय युद्धबंदियों तथा 
दक्षिण-पूर्व एशिया के विभिन्‍न देशों में बसे हुए भारतीयों से 
बनी थी। 


सुभाष चंद्र बोस, 943 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग में 
कार्य करने सिंगापुर आए। इसके पूर्व 4939 में महात्मा 
गांधी से मतभेद के कारण उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र दे 
दिया था और भारत के निमित्त समर्थन प्राप्त करने के लिए 
जर्मनी चले गए थे। इंडिपेंडेंस लीग भी रास बिहारी बोस 
द्वारा स्थापित की गई थी। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद 
हिंद फौज को पुनर्गठित कर प्रशंसनीय कार्य किया। उनका 
लक्ष्य इसको भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक शक्तिशाली 
अंग बनाना था। 


किंतु 24 अक्टूबर, 4943 को नेताजी ने एक महान 
कदम उठाया और स्वतंत्र भारत अथवा आजाद हिंद की 
अंतरिम सरकार गठित करने की घोषणा कर दी। इसके 
तुरंत बाद उन्होंने अंडमान में भारतीय झंडा फहरा दिया जो 
उन दिनों जापान के अधिकार में था। इतना ही नहीं, नेता 
जी के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज ने भारत के उत्तसरूपूर्वी 
क्षेत्रों में किए गए आक्रमणों में भी भाग लिया। आजाद हिंद 
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फौज के कुछ सैनिक कोहिमा पहुंचने में सफल हो गए। वहां 
पहुंचने पर उन्होंने पहला काम यह किया कि वे भूमि पर 
साष्टांग लेट गए, भारतीय ध्वज फहराया और अपनी पवित्र 
मातृभूमि की धूल माथे से लगाई। 

कांग्रेस के कुछ नेता सुभाष चंद्र बोस की कार्यप्रणाली 
को पसंद नहीं करते थे। उदाहरण के लिए वे भारत के 
स्वतंत्रता संग्राम में जापानियों का समर्थन प्राप्त करने के 
पक्ष में नहीं थे। उनका यह मत था कि जर्मनी और इटली 
की तरह जापान भी फासीवाद में आस्था रखता है। परंतु 
नेताजी उनके विचारों से सहमत नहीं थे। इसके विपरीत 
नेताजी की यह धारणा थी कि बाहर से जापान की सहायता 
तथा अंदर से ब्रिटिश-विरोधी संघर्ष दोनों ही भारत में विदेशी 
शासन समाप्त करने के लिए आवश्यक थे। 

सुभाष चंद्र बोस ने द्वितीय विश्व युद्ध को अंग्रेजों के 
विरुद्ध संघर्ष करने और स्वतंत्रता पाने के लिए उपयुक्त 
अवसर समझा। किंतु महात्मा गांधी उनके दृष्टकोण से 
सहमत नहीं थे। प्रसिदूध इतिहासकार एस.एन. सेन के 
कथनानुसार वी.डी. सावरकर ने ही 22 जून, 940 को 
यह सलाह दी थी कि वे भारत से बाहर जाएं, यूरोप में 
भारतीय फौज तैयार करें और ब्रिटिश भारत पर शीघ्र से 
शीघ्र आक्रमण कर दें। भारत के बाहर जाने के पूर्व ही वे 
भारत रक्षा नियमों के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिए गए। 
26 जनवरी, 4944 को बोस पुलिस को झांसा देकर अदृश्य 
हो गए। वह गुप्त रूप से पेशावर और रूस की यात्रा करते 
हुए 28 मार्च, 4942 को बर्लिन (जर्मनी) पहुंच गए। जर्मनी 
में भारतीय समुदाय ने उनका हार्दिक स्वागत किया और 
उन्हें “नेताजी! का नाम दिया। उन्होंने उनका स्वागत “जय 
हिंद' कहकर किया। अपने देशवासियों को अंग्रेजों के विरुद्ध 
शस्त्र उठाने की प्रेरणा देने के लिए बोस ने बर्लिन रेडियो 
का बहुघा प्रयोग किया। 


बोस के विचारों का भारतीयों पर गहरा प्रभाव पड़ा। यह 
बात उनके भावोत्तेजक नारों “जय हिंद! और “दिल्ली 
चलो” के प्रति जबर्दस्त समर्थन से स्पष्ट हो जाती है। सत्य 
तो यह है कि क्षेत्रीय संबद्धता तथा धार्मिक वर्गों का ध्यान 
दिए बिना सभी भारतीयों ने नेताजी के नेतृत्व में विश्वास 
व्यक्त किया और हर प्रकार का त्याग करने का आश्वासन 
दिया। महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं। भारतीय महिलाओं का 
उत्साह इतना अधिक था कि भारतीय महिलाओं की एक 
अलग रेजीमेंट (सैन्य टुकड़ी) बनानी पड़ी। इसकी कमांडर 
कैप्टेन लक्ष्मी सहगल थीं और इस सैन्य टुकड़ी को “रानी 
झांसी रेजीमेंट' कहा गया। 





विभाजन और स्वतंत्रता / 55 


निस्संदेह आजाद हिंद फौज भारतीय एकता, समर्पण और 
उच्च कोटि के त्याग का प्रतीक बन गई थी। भारतीय राष्ट्र 
और आजाद हिंद फौज को अगस्त 4945 में गहरा धक्का 
लगा, जब ऐसी सूचना मिली कि जापान की पराजय और 
आत्मसमर्पण के कुछ ही दिनों बाद वायुयान की दुर्घटना में 
नेताजी का देहांत हो गया। 


ब्रिटिश सरकार का रूख 

आजाद हिंद फौज और उसके नेताओं के प्रति ब्रिटिश 
सरकार का रवैया अत्यंत द्वेषपूर्ण रहा। उन्होंने आजाद हिंद 
फौज और उसके समर्थकों को नष्ट करने के लिए कोई भी 
प्रयास शेष नहीं रखा। ब्रिटिश सत्ताधारी, आजाद हिंद फौज 
के प्रति इतने रुष्ट हुए कि उन्होंने फौज के तीन सबसे 
प्रमुख अफसरों - गुरुबख्श सिंह ढिल्‍लो, शाहनवाज खां 
और पी.के. सहगल पर दिल्‍ली के लालकिले में मुकदमा 
चला दिया। उनका एक ही अपराध था कि वे ब्रिटिश 
सरकार के विरुद्ध उत्साहपूर्वक लड़े थे। उन सभी को 
सजा हुई। कितु उनकी सजा क्षमा कर दी गई। ब्रिटिश 
सरकार क्षमा करने को विवश हो गई क्‍योंकि उत्तेजित 
भारतीयों, विशेषकर छात्रों दृवारा मुकदमें के विरोध में व्यापक 
हड़तालें और प्रदर्शन आयोजित किए गए। अधिकारियों का 
व्यवहार नरम पड़ जाने का एक अन्य कारण यह भी था कि 
भारतीय लोग स्वतंत्रता पाने के लिए दृढ़प्रतिज्ञ थे और नौ- 
सेना में असंतोष बढ़ता जा रहा था। उदाहरणस्वरूप 4946 
में रॉयल इंडियन नेवी ने कई स्थानों पर विद्रोह कर दिया। 
इस विद्रोह में सेना के सैनिकों तथा ब्रिटिश फौजियों में 
टकराव हो गया और कम से कम 300 व्यक्ति बंबई में मारे 
गए। नौ-सेना की केंद्रीय हड़ताल समिति (००४) (छर्ाव्वं 


'. 9076 ((०॥77॥४०८४) का अंतिम संदेश इस प्रकार था; “हमारे 


राष्ट्र के जीवन में हमारी हड़ताल एक ऐतिहासिक घटना 
है। पहली बार सेना के जवानों और साधारण व्यक्तियों का 
रक्‍त समान उद्देश्य के लिए एक साथ बहा है। हम सभी 
सैनिक इस बात को कभी विस्मृत नहीं करेंगे। हम यह भी 
जानते हैं कि आप सभी भाई-बहन इसे नहीं भूलेंगे। हमारी 
महान जनता की जय ! जय हिंद !!” 


वेवेल योजना 


7 मई,4945 को भारत के गवर्नर-जनरल लॉर्ड वेवेल तथा 
भारत-सचिव लॉर्ड एमेरी ने यह घोषणा की कि मार्च 4942 
के क्रिप्स प्रस्ताव अभी भी पूर्ववत्‌ पूर्णरूप से मान्य है। 
उन्होंने आशा व्यक्त की कि भारतीय लोग इस अवसर का 
लाभ उठाएंगे और राजनीतिक गत्यावरोध समाप्त करेंगे| 
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इसके अत्तिरिक्त लॉर्ड एमेरी ने लार्ड वेवेल के प्रस्तावों पर 
आधारित एक योजना.भी घोषित की जो युद्ध के दौरान 
संवैधानिक व्यवस्था से संबंधित थी। यह योजना “ेवेल 
योजना” कही जाती है। 


इस योजना के अनुसार निश्चय किया गया कि वॉयसरॉय 
की कार्यकारिणी का पुनर्गठन किया जाएगा और गवर्नर- 
जनरल तथ मुख्य सेनापति को छोड़कर इसके सभी सदस्य 
भारतीय होंगे। इस योजना में यह भी स्पष्ट कर दिया गया 
कि पुनर्गठित कार्यकारिणी के सदस्य युद्ध में अपना पूरा 
सहयोग देंगे। इसमें यह भी कहा गया कि रजवाड़ों तथा 
ब्रिटिश सरकार के संबंधों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 


लॉर्ड वेवेल ने इस योजना पर विचार करने के लिए 
24 भारतीय नेताओं को शिमला में आमंत्रित किया। 
शिमला कांफ्रेंस में 25 जून से 44 जुलाई तक इस पर 
विचार-विमर्श हुआ। किंतु कांफ्रेंस किसी भी परिणाम पर 
पहुंचने में असफल रही। इसका कारण यह था कि मुस्लिम 
लीग इस बात पर अड़ी रही कि कार्यकारिणी के सदस्यों 
को मनोनीत करते समय मुसलमान सदस्यों के नाम 
प्रस्तावित करने का एकमात्र अधिकार उसी का होगा। 
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लॉर्ड वेवेल और कांग्रेस के नेताओं ने मुस्लिम लीग को 
समझाने का पूरा प्रयत्न किया किंतु असफल रहे। फलस्वरूप 
लार्ड वेवेल ने घोषित कर दिया कि शिमला कांफ्रेंस 
असफल हो गई है। 


कंबिनेट मिशन 


45 मार्च, 4946 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट ऐटली ने 
यह वक्तव्य जारी किया कि ब्रिटिश सरकार ने भारत को 
स्वतंत्रता प्रदान करने का निर्णय ले लिया है। उन्होंने यह 
भी घोषणा की कि भारतीयों को अपनी पसंद की सरकार 
बनाने की स्वतंत्रता रहेगी। इसके अलावा उन्होंने यह भी 
कहा कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल के तीन वरिष्ठ सदस्य इस 
विषय पर त्तथा अंतरिम सरकार के गठन पर विचार करने 
के लिए भारत जाएंगे। 


कैबिनेट मिशन 24 मार्च को दिल्‍ली पहुंचा। स्वतंत्रता के 
प्रकरण तथा उससे संबंधित अन्य विषयों पर इसके सदस्य 
पेथिक लारेंस, क्रिप्स और एलेक्जडेंर ने सभी विचारधाराओं 
के राजनीतिक नेताओं से विचार-विमर्श किया। जिन्‍ना तथा 
उनकी मुस्लिम लीग का रुख सकारात्मक नहीं था। वे 
कैबिनेट मिशन से स्पष्ट रूप से 
कहलाना चाहते थे कि दो-रशष्ट्र सिद्धांत 
के आधार पर भारत का विभाजन कर 
दिया जाएगा। जब यह स्पष्ट हो गया 
कि कांग्रेस कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों 
को स्वीकार कर लेगी और जवाहरलाल 
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० ०... ७ नेहरू के नेतृत्व में 2 सिंतबर,4946 


को अंतरिम सरकार बन जाएगी तो 
मुस्लिम लीग ने यह घोषणा कर दी 
: कि वह अब संवैधानिक तरीकों का 
परित्याग करके 46 अगस्त को 'सीधी 
. कार्रवाई दिवस” के रूप में मनाएंगे 
और उन्होंने ऐसा किया भी। परिणाम 
"४... यह हुआ कि पूर्वी बंगाल के कुछ 
[६ स्थानों, कलकत्ता, बिहार और पंजाब 
१-६ ५ में दंगे, हत्याएं तथा लूटमार एवं 
 आगजनी हुईं। लगभग 500 भारतीयों थ 
_ की जाने गईं | लगभग एक लाख 
भारतीय बिना घर के हो गए। यह 
. स्थिति का एक पहलू था। दूसरा पहलू 
था मुस्लिम लीग का संविधान सभा 
के लिए जुलाई 4946 में होने वाले 
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चुनावों में भाग लेने से इंकार करना। संक्षेप में, मुस्लिम लीग 
ने देश की राजनीति का सांप्रदायीकरण कर दिया जिसके 
विनाशकारी परिणाम हुए। 


भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की 


लॉर्ड माउंटबेटेन 24 मार्च, 4947 को लॉर्ड वेवेल के स्थान 
पर गवर्नर-जनरल होकर आए। आने के तुरंत बाद 3 जून 
4947 को उन्होंने भारत को दो स्वतंत्र प्रभुतासंपन्‍न 
राज्यों - भारत तथा पाकिस्तान में विभाजित करने की 
अपनी योजना घोषित कर दी। कांग्रेस सांप्रदायिकता के 
आधार पर कभी भारत का विभाजन नहीं चाहती थी किंतु 
उसे इस योजना को स्वीकार करना पड़ा क्‍योंकि जिन्‍ना ने 
स्पष्ट कर दिया था कि वे मुसलमानों के लिए रखतंत्र 
पाकिस्तान से कम कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। 


माउंटबेटेन योजना की घोषणा के बाद और भी अधिक 
दंगे हुए। मुस्लिम लीग द्वारा कटुता फैलाए जाने के अनेक 
खतरनाक परिणाम हुए। जनसाधारण को पाशविकता का 
शिकार होना पड़ा। लगभग पांच लाख लोग मारे गए और 
करोड़ों को अपना घर-दवार छोड़ना पड़ा। महात्मा गांधी 
तथा अन्य नेताओं का जो सदा से हिंदू-मुस्लिम एकत्ता के 
लिए संघर्षरत रहे, सबसे अधिक मोह भंग हुआ। उन्होंने 
स्थिति पर नियंत्रण रखने का अथक प्रयास किया किंतु 
असफल रहे। 


ऐसी दुःखपूर्ण और दर्दनाक परिस्थितियों में 45 अगस्त, 
4947 को भारत स्वतंत्र हुआ। यह स्वतंत्रता भारतीय स्वतंत्रता 
अधिनियम 4947 के अंतर्गत घोषित की गई। जिन्‍ना की 
जीत हुई और उन्हें उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत, सिंध, पूर्वी 
बंगाल, पश्चिमी पंजाब तथा बलूचिस्तान मिल गया। भारतीयों 
के लिए, वास्तव में, यह कठिन घड़ी थी। उन्होंने कभी 
कल्पना भी नहीं की थी कि वे ऐसी अभूतपूर्व करुणाजनक 


त्रासदी के मध्य सांप्रदायिकता पर आधारित विभाजन के 
साथ स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे। 


जब 45 अगस्त को भारत स्वतंत्र हुआ उस समय महात्मा 
गांधी कलकत्त्ता में थे। वहां वे मुसलमानों और हिंदुओं में 
सौहार्द स्थापित करने में व्यस्त थे। जब पश्चिम बंगाल के 
मंत्री महात्मा गांधी से आशीर्वाद लेने के लिए उनसे मिले 
तो गांधी जी ने उनसे कहा : “नम्न बनो। सत्ता से सावधान 
रहो। सत्ता भ्रष्ट कर देती है... याद रखो कि तुम अपने पद 
पर गरीब भारत के गांवों की सेवा करने के लिए हो। ” जब 
गांधी ज़ी 30 जनवरी 948 को दिल्‍ली की एक प्रार्थना सभा 
में भाग लेने जा रहे थे तभी नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या 
कर दी। इससे समाज में शांति और सौहार्द लाने के उनके 
प्रयास का अचानक और दुखद अंत हो गया | 


स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार जवाहरलाल नेहरू के 
नेतृत्व में गठित हुई। इसके अधिकांश मंत्री कांग्रेस के 
सदस्य थे। उनके अतिरिक्त दलित जाति संघ ($८४९४०९० 
(9889 7206/9४0॥) के नेता बी,आर. अंबेडकर को विधि 
मंत्री तथा हिन्दू महासभा के नेता श्यामा प्रसाद मुकर्जी को 
उद्योग व आपूर्ति मंत्री नियुक्त किया गया। नई सरकार 
के सामने सबसे आवश्यक कार्य प्रशासन तंत्र तथा सेना 
का भारतीयकरण करना था। स्वतंत्रता के तुरंत बाद के 
वर्षों में भारत को गंभीर आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं 
का सामना करना था। विभाजन से उत्पन्न प्रतिकूल 
परिणामों पर अभी तक भारत पूर्ण रूप से काबू नहीं पा 
सका था। युद्धोत्तर मंदी से उद्योगधंधे उबर नहीं पाए थे। 
देश के अनेक भागों में फसल खराब हो जाने से खादयान्न 
की गंभीर रूप से कमी हो गई थी। पूर्व सोवियत संघ तथा 
संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा भेजे गए खादयानन से ही 
भारत का प्रशासन अपनी खाद्य समस्या पर काबू कर 
सका। 


अभ्यास 


4.. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए : 


(0) कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 4939 में त्यागपत्र क्‍यों दे दिया? 
(0) मार्च 4940 में पाकिस्तान संबंधी प्रस्ताव किन परिस्थितियों में पारित हुआ? 
(॥) 4940 के अगस्त प्रस्ताव पर टिप्पणी लिखिए। 
(५) मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में कांग्रेस ने 4940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह क्‍यों 


प्रारंभ किया? 
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(ए) कांग्रेस ने क्रिप्स प्रस्तावों को क्यों अस्वीकार कर दिया? 
(श) मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्तावों को स्वीकार क्‍यों नहीं किया? 
(शा) महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंवोलन क्‍यों प्रारंभ किया? 
(7४) , भारत छोड़ो आंदोलन में कांग्रेस के समाजवादियों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। 
(5४) भारतीय स्वतत्रंता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज की भूमिका समझा 
कर लिखिए। 
(४) आजाद हिंद फौज के प्रति ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया पर विचार व्यक्त कीजिए 
00) वेवेल योजना का वर्णन कीजिए 
(3) कैबिनेट मिशन योजना की विवेचना कीजिए। 
(पं) भारत को किन परिस्थितियों में स्वतंत्रता प्राप्त हुईं? 
(९) भारत का विभाजन क्यों हुआ? 


जोड़े बनाइए : 
(0) मुक्ति विवस चर्चिल तथा रूजवेल्ट 
0) प्रथम सत्याग्रही सुभाष चंद्र बोस 
(४) अटलांटिक चार्टर मुस्लिम लीग 
(५) कांग्रेस सोशलिस्ट विनोबा भावे 
(0) नेताजी जय प्रकाश नारायण 
(४) सीधी काश्वाई दिवस जून-जुलाई 4945 
(५४) शिमला कांफ्रेंस 8 अगस्त 4942 
(शं॥) भारत छोड़ो प्रस्ताव 46 अगस्त 4946 


नीचे कुछ कथन दिए गए हैं। सही कथन के आगे (५) का चिह्न तथा गलत के आगे (१८) का चिहन 
लगाइए। 


() पाकिस्तान संबंधी प्रस्ताव 4940 में सर मुहम्मद इक़बाल की अध्यक्षता में 


पारित हुआ था। द ( ) 
(0) मुस्लिम लीग ने अगस्त प्रस्ताव ठुकरा दिया! () 
0॥) क्रिप्स मिशन 945 में भारत पहुंचा। ( ) 
0५) “करो या मरो” का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। है) 
(५) वेवेल योजना मई 4945 में घोषित की गई थी। ह () 
(एं) जब भारत स्वतंत्र हुआ, उस समय भारत्त के गवर्नर-जनरल लॉर्ड माउंटबेटेन थे। . () 
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एकीकरण 


आप यह पढ़ चुके हैं कि संविधान सभा का निर्वाचन जुलाई 
946 को संपन्न हुआ था। लगभग सभी शीर्ष नेता, प्रमुख 
राजनीतिज्ञ, प्रशासक तथा प्रख्यात विधिवेत्ता इसके सदस्य 
थे । ये ब्रिटिश भारत के सभी भागों से लिए गए थे। जहां 
तक रजवाड़ों का संबंध था,उनके प्रतिनिधियों ने भी संविधान 
सभा में भाग लिया । किंतु उनके प्रतिनिधित्व के लिए जो 
विधा अपनाई गई वह भिन्‍न प्रकार की थी। उदाहरण के 
लिए, रजवाड़ों के लिए जितनी सीटें निर्धारित हुई थीं उनमें 
से कम से कम आधी सीटें उन रजवाड़ों की विधान सभाओं 
के निर्वाचित सदस्यों द्वारा भरी जानी थीं। शेष सदस्यों को 
वहां के राजा द्वारा मनोनीत किया जाना था। जहां तक 
जम्मू और कश्मीर का प्रश्न था, उसका प्रतिनिधित्व वहां के 
प्रधान मंत्री शेख़ अब्दुल्ला और उनके द्वारा मनोनीत सदस्यों 
को करना था। ऐसा भारत के प्रथम प्रधान मंत्री जवाहरलाल 
नेहरू के कहने पर किया गया। संविधान सभा के कई 
सदस्यों ने इसका विरोध किया । 

संविधान निर्माण ; एक कठिन कार्य 

संविधान निर्माताओं का कार्य बहुत कठिन था। उनका 
पहला काम था भारत की अखंडता सुनिश्चित करना। 
उनकी दूसरी समस्या रजवाड़ों से संबंधित थी। उन्हें 
आने वाली सरकार या सरकारों में सम्मिलित होने या 
न होने का अधिकार प्राप्त था। उन्हें यह भी अधिकार 
था कि वे आने वाली सरकारों के साथ किसी भी प्रकार 
के राजनीतिक संबंध स्थापित कर सकते थे। इसके 
अतिरिक्त जनजातियों तथा उनके क्षेत्र से संबंधित 
समस्याएं भी थीं। उनको राष्ट्र की मुख्य धारा में समन्वित 
करने का प्रश्न भी संविधान निर्माताओं के सामने था, 
किंतु संविधान निर्माताओं के सामने सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण 
कार्य था : “नए संविधान के माध्यम से भारत को 
स्वतंत्र कराना, क्षुधा-पीड़ित लोगों के लिए भोजन जुटाना, 
निर्वस्त्र जनता के लिए वस्त्र उपलब्ध कराना और 
प्रत्येक भारतीय को अपनी क्षमता के अनुसार विकास 
करने का अवसर प्रदान करना”| 


संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर,4946 को 
संपन्न हुई। 29 अगस्त, 4947 को संविधान सभा के सदस्यों 
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और अंतर्राष्ट्रीय संबंध 


हि ९) १७० ॥ 5४ 





ने एक प्रारूप समिति गठित की जिसके अध्यक्ष बी. आर. 
अंबेडकर थे। प्रारूप समिति ने अपनी संस्तुतियां संविधान 
सभा के विचारार्थ 4 नवंबर, 4948 को प्रस्तुत कीं। संविधान 
सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी, 4950 को संपन्न 
हुआ। इसने नए संविधान के अंतर्गत राजेंद्र प्रसाद को 
सर्वसम्मति से भारत के प्रभुतासंपन्‍न लोकतंत्रात्मक गणराज्य 
का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया। द 

संविधान 26 जनवरी, 4950 से लागू किया गया | यह 
तिथि निर्धारित करने का मूल कारण यह था कि कांग्रेस ने 
दिसंबर 4929 को लाहौर में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित 
किया था, सभी भारतवासियों को प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी 
स्वतंत्रता दिवस के रूप में आयोजित करने का आह्वान 
किया था। इस संविधान के मुख्य आधार 4935 का अधिनियम 
तथा संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, ब्रिटेन, 
फ्रांस तथा कनाडा के संविधान थे। विश्व का कोई भी अन्य 
संविधान इतना विशाल और विस्तृत नहीं है जितना कि 
भारत: का संविधान। 


रजवाड़ों का भारत 


भारत के सामने मार्च 4946 के पश्चात्‌ सबसे कठिन 
समस्या 560 से अधिक रजवाड़ों तथा उनके निवासियों के 
भविष्य की थी। कैबिनेट मिशन योजना के प्रकाश में यह 
समस्या और भी जठिल हो गई क्‍यों कि अलगाववाद इस 
योजना की विशेषता थी। इसमें ऐसे सभी बिंदु विद्यमान थे 
जो महत्वाकांक्षी राजाओं को अपना पुराना निरंकुश शासन 
जारी रखने को प्रोत्साहित कर सकते थे। हैदराबाद, भोपाल 
और ट्रावनकोर जैसे रजवाड़ों ने इस दिशा में पर्याप्त संकेत 
दिए थे। इसके अतिरिक्त, कोनार्ड कोरफील्ड की भांति 
कुछ ऐसे अंग्रेज शासक भी थे जो यह नहीं चाहते थे कि 
रजवाड़ों का भारत में विलय हो जाए।| 

किंतु, यह देश का बहुत बड़ा सौभाग्य था कि उस 
समय भारत में सरदार वल्‍लभ भाई पटेल और वी.पी. मेनन 
जैसे नेता और विचारक मौजूद थे। ये लोग राजनीतिक, 
प्रशासनिक और कूटनीतिक मामलों में दक्ष थे। इसके अलावा 
एक अन्य महत्त्वपूर्ण पहलू यह भी था कि “ऑल इंडिया 





स्टेट्स पीपुल कॉफ्रें'' ने विलय के लिए पृष्ठभूमि पहले से 
ही तैयार कर ली थी। भारत में हैदराबाद, जुनागढू, नीलगिरि 
और तालचर आदि रजबाड़ों में विलय के पक्ष में पहले से ही 
आंदोलन चल्र रहे थे। 


जुलाई 4947 में 
जब संरदार बलल्‍लभ 
भाई पटेल देश के 
गहंमन्नी नियुक्त हुए, 
उस समय रजवाड़ों के 
भारत में विलय होने 
«५ की गति में तेजी आ 
गई। यह इस बात का 
सेकेत था कि राष्ट्र 
रजवाड़ों के भारत में 
विलय का पक्षधर था। 
इसके अतिरिदनत 
जता 77: सरदार पटेल दवारा 
सरदार वल्लभ भाई पटेल रजवबाड़ों को 5 जुलाई, 
॥947 को दिए गए आश्वासन के बोछित परिणाम हुए। पटेल 
ने यह आश्वासन दिया कि कांग्रेस रजवाड़ों और उनके 
अधीन जनता की सुख-समृद्धि के लिए कृत्तसेकल्प है । 
१5 अगस्त, ॥947 तक जब रजवाड़ों पर ब्रिटिश प्रभुता 
समाष्ते हो गई, जम्भू और कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ 
को छोड़ कर सभी रजवाड़े बिलय-पन्न पर हस्ताक्षर करने 
को सहमत हो गए। जम्मू और कश्मीर पर पाकिस्तानी 
आक्रमण के परिणामस्वरूप उसने 26 अक्टूबर १947 को 
बिना किसी शर्त के भारत में विलय स्वीकार कर लिया। 
हैदराबाद और जुनागढ़ ही ऐसे दो शज्य थे जिन्होंने कुछ 
समस्याएं खड़ी की। कुछ ऐसे रुजवाड़े जिनके शासक मुसलमान 
थे, भारत से किसी प्रकार के सेबंध नहीं रखना चाहते थे। 
इन रजबाड़ों का भारत में विलय सरदार पटेल की कुशल 
शजनीति से ही संभव हो सका। इतने अल्प समय में भारत 
और रजबाड़ों का एकीकरण सरदार पटेल की सबसे बड़ी 
उपलब्धि थी। वे भारत के “लौहपुरुष” के नाम से जाने 
जाते हैं | 


पांडिचेरी और गोवा 


जब भारत स्वतेतश्न हुआ उस समय पॉडिचवेरी और गोवा 
विदेशी आधिपत्य में थे। भारत में ही विदेशी उपनिवेशों का 
अस्तित्व देश की अखंडता और स्वतेश्नरता की अवधारणा से 
मेल नहीं खाता था। यह भत्त पूरे राष्ट्र का ही नहीं, पॉडिचेरी 
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तथा गोवा निवासियों का भी था जो अपनी मात्तृभूमि के 
साथ पुनः जुड़ना चाहते थे। 


पांडिप्रेरी भारत में पांच फ्रांसीसी उपनिचेशों में से एक 
था। इसके अलावा अन्य उपनिवेश थे : कराइकल 
(तमिलनाडु), माहे (केरल), यनाम (आंध्र प्रदेश) और चंद्रनगर 
(पश्चिम बंगाल) । चंद्रगगर का भारत में विलय जनमत 
संग्रह के फलस्वरूप हुआ। पांडिचेरी पर फ्रोसीसी आधिपत्त्य 
4697 में हुआ था। 764 और 4846 के बीच उस पर कभी 
फ्रांस का त्तो कभी इंग्लैंड का आधिपत्य हो जाता था। अंत 
में 26 सितंबर 4846 को फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी पर पुनः 
अपना शासन स्थापित कर लिया और यह 3१ अक्टूबर, 
१954 तक चलता रहा। 


कितु , गोवा पुतैगाल के अधीन था जो एशिया में प्रवेश 
करने वाला प्रथम और भारत से हटने वाला अंतिम यूरोपीय 
देश था। उसने 4540 में बीजापुर के सुल्तान से यह भृ-क्षेत्र 
जीत लिया था। बाद में 4546 और 4559 में दीव और दमन 
क़मशः गोवा में मिला लिए गए! दाद तथा नगर हवेली भी 
पुर्तगालियों के अधिकार में थे। इन सभी मू-क्षेत्रों को मिला 
कर गोवा कहा जाता था। 


पांडिचेरी स्वतंत्रता संघर्ष 


पांडिचेरी तथा गोवा में स्वतेन्नता संघर्ष तथा विलय के पक्ष 
में संघालित आंदोलन की कहानी यद्यपि संक्षिप्त है त्ृथापि 
अत्यंत रोमोचकारी है। पाडिचेरी में 'फ्रेव इंडिया नेशनल 
कांग्रेस” और “फ्रेंच इंडिया स्टूडेंट्स कांग्रेस' (दोनों 4946 
में स्थापित) तथा कुछ अन्य राजनीतिक दलों ने फ्रांस 
विरोधी संघर्ष में अहम भूमिका का निर्वाह किया। उन्होंने 
भारत में विलय के विचार से और फ्रांसीसियों को पांडिचेरी 
से हटाने के लिए अपनी मांगे व्यक्त करने हेतु जनता को 
संगठित किया तथा विशाल सार्वजनिक सभाएं आयोजित 
कीं। फ्रॉसीसियों ने भी बदले की कारवाई की और स्वतंत्रता 
संघर्ष को कुचलने के लिए दमन चक्र चलाया किंतु वे 
अपने उद्देश्य भें सफल नहीं हुए। फिर भी वहां के लोगों ने 
फ्रॉस विरोधी संघर्ष को और अधिक शक्तिशाली बनाया। 
उनके संकल्प को दृढ़ बनाने में केवल फ्रोसीसियों के 
अत्याचार ही सहायक नहीं हुए अपितु यह सूचना भी सहायक 
हुई कि ब्रिटिश शासन के आधिपत्य से भारत की मुक्ति 
होने ही वाली है। 


भारत की स्वतंत्रता की सुचना का इतना गहरा असर 
पडा कि पांडिचेरी के लोगों ने अपना हर्ष व्यक्त करने तथा 
पांडिचेरी के भारत में विलय की मांग को दुहराने के लिए 





विशाल जनसभा आयोजित करने का निश्चय किया। भयाक्रांत 
फ्रांसीसी सरकार ने सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध लगा 
दिया जिसके फलस्वरूप जनता के असंतोष की असाधारण 
अभिव्यक्ति हुई। यह असंतोष अनेक विशाल “भारत छोड़ो' 
प्रदर्शनों में परिणत हो गया जिससे फ्रांसीसी सरकार प्रतिबंध 
हटाने को बाध्य हो गई। 


इसके बाद ही 4948 में जनता का एक वृहद्‌ सम्मेलन 
पांडिचेरी में संपन्न हुआ जिसमें फ्रांसीसियों से वास्तविकता 
पहचानने और भारत छोड़ने की मांग की गई। भारत सरकार 
ने भी फ्रांसीसियों से यही बात कही और पांडिचेरी का 
मामला सुलझाने के लिए वार्ता प्रारंभ कर दी ; किंतु वहां के 
लोग भारत सरकार की इस पहल से प्रेरित नहीं हुए। वे 
भारत में हर कीमत पर विलय चाहते थे। अतः उन्होंने 
अपना संघर्ष और तेज कर दिया। 4954 में कुछ क्षेत्रों ने 
अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। अन्य फ्रांसीसी उपनिवेशों 
में भी स्थिति इससे भिन्‍न नहीं थी। इन क्षेत्रों में भी स्वतंत्रता 
का तीव्र संघर्ष हो रहा था। उदाहरण के लिए, यनाम में 
जनता की स्वतंत्रता-वाहिनी ने 43 जून,4954 को उस क्षेत्र 
का शासन अपने हाथ में ले लिया। 


पांडिचेरी और अन्य स्थानों के निवासियों के ऐसे दृढ़ 
तथा शौर्यपूर्ण कार्यों से फ्रांसीसी लोग स्तब्ध रह गए। इन 
घटनाओं का व्यापक प्रचार हुआ। कुछ फ्रांसीसी समाचार- 
पत्रों ने फ्रांसीासी सरकार को यह परामर्श भी दिया कि वह 
भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश को छोड़ दे । 


जनता की मनःस्थिति भांप कर फ्रांसिसियों ने भारत 
सरकार से विचार-विमर्श किया। प्रारंभिक संकोच के बाद 
फ्रांसीसी सरकार पांडिचेरी छोड़ने को तैयार हो गई। 
34 अक्टूबर,954 को फ्रांसीसी उपनिवेशों का वास्तविक 
रूप से हस्तांतरण कर दिया गया। दो वर्ष बाद एक समझौते 
पर हस्ताक्षर हुए जिसमें भारत को पांचों फ्रांसीसी उपनिवेशों 
का पूरा नियत्रंण सौंप दिया गया। इस संधि पर टिप्पणी 
करते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने कहा- “इसी को मैं 
वास्तविक समाधान मानता हूं।” 


गोवा का विलय 


स्वतंत्र भारत में गोवा के विलय की प्रक्रिया भी निर्विध्न नहीं 
थी। इसका कारण पुर्तगालियों का कठोर रुख था । वे गोवा 
को अपनी प्रतिष्ठा का प्रतीक मानते थे और उस पर अपना 
कब्जा बनाए रखना चाहते थे। उनकी यह धारणा भारतीय 
जनमत के प्रतिकूल थी। जो गोवा पर पुर्तगाली आधिपत्य 





को भारत की मान-मर्यादा पर आघात समझता था। भारत 
सरकार ने पुर्तगालियों को गोवा छोड़ देने के लिए राजी 
करने का भरसक प्रयास किया । वास्तव में उससे पुर्तगाल 
की राजधानी लिस्बन में इसी उद्देश्य से एक कार्यालय भी 
स्थापित कर दिया था किंतु भारत के सभी सुझाव अस्थवीकृत 
हो जाने तथा कूटनीतिक प्रयास विफल हो जाने पर 
।4 जून,4953 को यह कार्यालय बंद कर दिया गया। 

कूटनीतिक प्रयासों के विफल हो जाने पर “गोवा राष्ट्रीय 
समिति' नामक संस्था गठित हुई। इसका उद्देश्य गोवा को 
भारतीय संघ में विलय करने के लिए गोवा के सभी शष्दीय 
दलों के कार्य-कलापों का समन्वय करना तथा आँदोलन 
को तेज करना था | इंस आंदोलन की मुख्य घटनाओं में 
8 जून,॥954 को सत्याग्रह का आयोजन किया जाना, 
अनेक सत्याग्रहियों की गिरिफ्तारी और राष्ट्रीय तिरंगा (ध्वज) 
का फहराया जाना था। “गोवा पीपुल्स पार्टी तथा जनसंघ 
समर्थित “स्वतंत्र गोवा' के स्वयंसेवकों द्वारा 22 जुलाई 
को दादरा और उसके बाद नगर हवेली पर आधिपत्य हो 
जाना एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थी। 5 अगस्त,4955 को 
गोवा आंदोलन ने एक नाटकीय मोड़ ले लिया। उस दिन 
हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने गोवा, दमन और दीदव में प्रवेश 
किया। इस प्रक्रिया में 200 प्रदर्शनकारी मारे गए। 


भारत को उत्तेजित करने के लिए यह पर्याप्त था। भारत 
के प्रधान मंत्री ने पुर्तगाली व्यवहार को निर्दयतापूर्ण और 
बर्बर कह कर उसकी भर्त्सना की। भारत के सभी मुख्य 
नगरों में हड़ताल हो गईं। नवबंर 964 में पुर्तगालियों ने 
एस.एम. साबरमती जहाज के एक नाविक पर हमला कर 
दिया और उसे घायल कर दिया। इसके अतिरिक्त अ्ष॑जादेव 
में एक मछुवारे को मार डाला। अतः इस स्थिति से वापस 
लौटने का सवाल ही नहीं उठता था | 


अंत में, भारत सरकार ने गोवा, दमन व दीब को पुर्तगाली 
अत्याचारों से मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन विजय" प्रारंभ 
कर दिया। यह अभियान 47 व 48 दिसंबंर 964 की मध्य 
रात्रि में जनरल जे.एन. चौधरी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। 
(9 दिसंबर को अपराह्न 2 बज कर 25 मिभट पर 'ऑपरऐशच 
विजय' समाप्त हो गया और भारतीय फौजों ने गोवा, दमन 
तथा दीव में तिरंगा झंडा फहरा दिया। इस प्रकार भारत भूमि 
पर विदेशी अस्तित्व समाप्त हो गया। 


विदेशों से संबंध... 
आपने पहले अध्याय में पढ़ा है कि स्वतंत्रता के बाद से ही 
भारत की विदेश नीति का मूल सिद्धांत गुठ-निरपेक्षता का 
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रहा है। वह अन्य देशों की विदेश नीति को प्रभावित करने के 
प्रयास में एक नई विश्वव्यवस्था की आवश्यकता पर बल 
देता रहा है जो एक ओर साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, नस्लवाद, 
जातीय शोषण और हर प्रकार के आतंकवाद का विरोध 
करती है और दूसरी ओर यह सह-अस्तित्व के सिद्धांत तथा 
पारस्परिक निर्भरता को बढ़ावा देती है। इसके अलावा, भारत 
अपने पड़ोसियों अर्थात्‌ पाकिस्तान, चीन, बांग्ला देश, नेपाल, 
श्री लंका, बर्मा (म्यांमार) और भूटान के साथ मधुर तथा 
मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना चाहता है। भारत का दृढ़ विश्वास 
है कि पड़ोसियों से अच्छे संबंध रहने पर गरीबी त्था सामाजिक 
पिछड़ापन दूर किया जा सकता है तथा स्थायी शांति और 
समृद्धि सुनिश्चित की जा सकती है। अधिकांश पड़ोसी 
भारत के इस दृष्टिकोण से सहमत हैं और वे समान हितों के 
मामलों में मिल-जुल कर कार्य करते हैं | 

किंतु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि भारत और उसके 
पड़ोसियों में मतभेदों को उत्तेजित करने के अवसर नहीं 
आते। उदाहरण के लिए, कुछ प्रकरण इस प्रकार हैं : चीन 
का भारत पर आक्रमण (4962) तथा भारत के एक बड़े 
भू-खंड पर उसका कब्जा; पाकिस्तान द्वारा भारत पर 
4947-48, 965,974 और 4999 में आक्रमण तथा जम्मू 
और कश्मीर के एक भाग पर आधिपत्य; भारत व बांग्लादेश के 
मंध्य गंगा नदी के पानी पर विवाद और बांग्लादेश द्वारा चकमा 
जनजाति के शरणार्थियों को वापस लेने से इंकार ; श्री लंका में 
तमिलों की राजनीतिक स्थिति का प्रश्न। मतभेद के कुछ अन्य 
प्रकरण भी हैं जिनको कूटबीतिक ढंग से सुलझाया जा रहा है। 

इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे अवसर भी आए जब भारत 
और उसके पड़ोसियों के संबंधों में कटुता आने लगी। किंतु 
महत्त्वपूर्ण बात यह है कि अनेक प्रकरण जो भारत और 
पड़ोसियों के मध्य द्विपक्षीय प्रकृति के थे, आपसी वार्ता 
द्वारा सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिए गए। शेष अन्य समस्याओं 
को भी सुलझाने के लिए गंभीरतापूर्वक प्रयास किए गए 
तथा किए जा रहे हैं, जिससे भारत तथा उसके पड़ोसियों 
में व्यापारिक तथा सांस्कृतिक संबंधों को भी बढ़ावा मिल 
सके और विश्वस्तर पर आतंकवाद का सामना किया जा 
सके। वस्तुतः भारत ने अपने पड़ोसियों से कूटनीतिक, 
आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए 
अनेक समझौते किए हैं। 

दुर्भाग्य से भारत और पाकिस्तान के संबंध वास्तव में 
अधिक सौहार्दपूर्ण नहीं हैं। दोनों पड़ोसियों में कटुता को 
मुख्य कारण जम्मू और कश्मीर है। पाकिस्तान का कहना है 
कि वह जम्मू और कश्मीर के बिना अधूरा है तथा उसका 
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भारत में विलय किया जाना गैर-कानूनी है। ऐसा तर्क देते 
समय वह यह भूल जाता है कि जम्मू और कश्मीर 26 
अक्टबर 4947 को भारत का अभिन्‍न अंग बन गया था। 
इस तिथि को उसके शासक हरी सिंह ने, जिन्हें भारतीय 
स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत रजवाड़ों के राजनीतिक 
भविष्य का निर्णय करने हेतु एकमात्र अधिकार प्राप्त था, 
विलय-पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। उनके द्वारा हस्ताक्षरित 
यह विलय-पत्र वैसा ही था जैसा कि अन्य रजवाड़ों का था। 


भारत इस बात पर जोर दे रहा है कि कश्मीर समस्या 
का हल 4972 के शिमला समझौता के आधार पर होना 
चाहिए। इसके अतिरिक्त, भारत का यह भी कहना है कि 
वह पाकिस्तान से जम्मू और कश्मीर सहित सभी समस्याओं 
पर विचार करने को तैयार है। यदि पाकिस्तान भारत के 
दृष्टिकोण को समझ लेता है और शिमला समझौते के 
अंतर्गत द्विपक्षीय मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए 
आगे आता. है तो स्थिति में अवश्य सुधार आएगा। 
भारत-अमेरिका संबंध 
भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका क॑ बीच 4947 से 
40 सितंबर, 2004 तक के संबंध बहुत अधिक मैत्रीपूर्ण 
नहीं रहे । दूसरे शब्दों में, विश्व के दो प्रख्यात लोकतंत्रों में 
जिस प्रकार की स्वाभाविक मैत्री होनी चाहिए थी, उसके 
प्रतिकूल उनके संबंधों का इतिहास एक प्रकार से परस्पर 
अविश्वास का इत्तिहास है। इसके कारणों को खोजने के 
लिए हमें कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
कारण है अमेरिका की जम्मू और कश्मीर के प्रति नीति 
तथा भारत का परमाणु शस्त्र प्रसार निषेध संधि (४१ 
तथा व्यापक परमाणु परीक्षण निषेघ संधि (एफ) पर 
हस्ताक्षर करने से इंकार कर देना। इसके अतिरिक्त एक 
कारण भारत द्वारा 4998 में पोखरन (राजस्थान) में परमाणु 
परीक्षण किया जाना है। भारत अमेरिका के इस दृष्टिकोण 
से कभी सहमत नहीं हुआ कि जम्मू और कश्मीर एक 
विवादित क्षेत्र है और पाकिस्तान को इस संबंध में मुख्य रूप 
से कुछ करने का अधिकार है। भारत ने सदा से परमाणु 
विकल्प बनाए रखने का अधिकार अक्षुण्ण रखा है। 

किंतु 4॥ सितंबर, 2004 को आतंकवादियों दूवारा 
संयुक्त राज्य अमेरिका पर आक्रमण किए जाने के बाद के 
भारत-अमेरिका संबंधों में एक नया मोड़ आया है जिससे 
आशा की जाती है कि दोनों लोकतंत्रों में परस्पर संबंध 
प्रगाढ़ हो सकेंगे। इस घटना ने पूरी दुनिया को बदल दिया 
है और वस्तुतः आतंकवाद से संघर्ष करने में अमेरिका को 
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भारत से सहयोग करने को प्रेरित किया। इस दिशा में 
ठोस कदम नवंबर 200१ में भारत के प्रधान मंत्री और 
अमेरिका के राष्ट्रपति के शिखर सम्मेलन के रूप में 
उठाया जा चुका है | 
रूस के साथ संबंध 
भारत और रूस (पहले का सोवियत संघ) के संबंध 
निरंतर मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण रहे हैं। गत पांच दशकों 
में दोनों देशों के बीच आश्चर्यजनक आर्थिक सहयोग 
रहा है। हमारे भारी उद्योगों के विकास और रक्षा-संबंधी 
तैयारी में मास्को की अहम्‌ भूमिका रही है। विश्व स्तर 
पर न तो मास्को ने और न नई दिल्‍ली ने कभी एक- 
दूसरे के विरुद्ध किसी अन्य देश से संधि करने का 
विचार किया। 

सोवियत काल में भारत-रूस संबंधों के संदर्भ में अनेक 
ऐतिहासिक घटनाएं हुईं। उनमें सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण 
घटनाएं हैं : भारत-रूस शांति, मित्रता और सहयोग संधि,जिस 


पर तीस वर्ष पूर्व हस्ताक्षर किए गए थे तथा कश्मीर प्रकरण 
से संबंधित ताशकंद समझौता (966)| यह समझौता भारत : 
और पाकिस्तान द्वारा, मास्कों की पहल पर, हस्ताक्षरित 
किया गया था। यह उल्लेखनीय है कि सोवियत संघ के 
विघटन के बाद भी नई दिल्‍ली और मास्को के संबंध 
मैत्रीपूर्ण बने हुए हैं। भारत और रूस शांति और आर्थिक 
सहयोग के लक्ष्य समान हैं। 

यद्यपि भारत और रूस दो भिन्‍न संस्कृतियों एवं सभ्यता 
वाले देश हैं तथापि अधिकांश रूप में उनकी समस्याएं एक 
समान हैं। अतः यह स्वाभाविक है कि दोनों देशों के संबंध 
सीहार्दपूर्ण बने हुए हैं और ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक 
तथा प्रौद्योगिक चुनौतियों पर आधारित घनिष्ठता अभिव्यक्त 
करते हैं। 

ध्यान देने योग्य बात यह है कि भारत विश्व की महान 
शक्ति बनने की अपनी अंतः क्षमता को अक्षुण्ण रखते हुए 
विश्व की महान्‌ शक्तियों के साथ निकट संबंध बनाए रखने 
का प्रयास करता रहा है। 


अभ्यार 


4.. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए : 


(6) क्या रजवाड़ों ने संविधान सभा में भाग लिया था? 
(४) भारतीय संविधान निर्माताओं के कार्य किस प्रकार के थे, वर्णन कीजिए। 
0॥) स्वतंत्र भारत में सरदार पटेल के योगदान की विवेचना कीजिए। उन्हें भारत का लौहपुरुष क्‍यों 


कहते है? 


(५४) भारत में फ्रांसीसी उपनिवेशों के नाम लिखिए। 
(०) उन क्षेत्रों के नाम लिखिए जो पुर्तगाल के अधीन थे। 
(४) पांडिचेरी के स्वतंत्रता संग्राम पर टिप्पणी लिखिए। 


(५) 


(५7॥) 


गोवा का भारत में विलय किस प्रकार हुआ? 
“ऑपरेशन विजय” का वर्णन कीजिए तथा उसका महत्त्व बतलाइए। 


(2) भारत की विदेश नीति का मुख्य सिद्धांत क्‍या है? 
(४) भारत और उसके पड़ोसियों के संबंधों की प्रकृति का वर्णन कीजिए । । 
(9) चीन,पाकिस्तान, बांग्लावेश और श्री लंका से भारत के संबंधों में मुख्य मतभेद कौन-सी हैं? 


(जा) 


(१॥) 


(|9५) 





भारत और पाकिस्तान के संबंधों का वर्णन कीजिए। । 
44 सितंबर, 2004 के बाद भारत और अमेरिका के संबंधों की विवेचना कीजिए। 
रूस के साथ भारत के संबंधों पर प्रकाश डालिए। 
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2, जोड़े बनाइए : 


(0) बी. आर. अंबेडकर संविधान सभा के अध्यक्ष 
(7) राजेंद्र प्रसाद भारतीय रजवाड़ों का विलय 
(४) सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रारूप समिति के अध्यक्ष 
(५) पुर्तगाल पांडिचेरी 
(५) फ्रांस गोवा 


3. नीचे कुछ कथन दिए गए हैं। सही कथन के आगे (+/) का चिह्न तथा गलत के आगे (५0) का चिहृन 
लगाइए। | 


() भारत में हैदराबाद का विलय सरलता से हो गया। 
(४) जम्मू और कश्मीर 26 अक्टूबर, 4947 को भारत का अभिन्‍न अंग बन गया। 
(079) वी.पी. मेनन भारत के लौहपुरुष के रूप में प्रसिद्ध हैं | 
0५) भारत की आस्था गुठनिरपेक्षता की नीति में नहीं है | 
(४) गोवा में पुर्तगालियों का नियंत्रण 4964 में समाप्त हो गया। 


री है] नी ३ | *ँ न हे शी पे अर न 





आधूनिक राष्ट्र 


बीसवीं शताब्दी की विश्वव्यापी घटनाओं की पृष्ठभूमि में आप भारत का अध्ययन है 
चुके हैं। उसमें आपको विश्व की तत्कालीन गतिविधियों का आभास मित्र गया होगा। 
अब इस इकाई में आप पढ़ेंगे कि आधुनिक भारत किस प्रकार अस्तित्व में आया। संक्षेप 
में आप यह भी उध्ययन करेंगे कि स्वाधीनता प्राप्ति के समय भारत किन परिस्थितियों 
से घिरा हुआ था। हम यह भी अध्ययन करेंगे कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद हमारे 
नेताओं ने इस विशाल तथा विविधतापूर्ण देश की जनता की मांगों एवं आकांक्षाओं को 
ध्यान में रखते हुए किस प्रकार भाषाओं के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया। प्रारंभ 
से ही हर कदम पर लोकतंत्रीय सिद्धांतों का क्रियान्वयन किया गया। संविधान सभा 
जिसने संविधान बनाया था; लोकतंत्रात्मक ढंग से निर्वाचित की गई थी। इस संविशान 
में विश्व के महान 'लोकतंत्रात्मक देशों के संविधानों की विशेषताएं परिलिक्षित : 
भाषाओं और संस्कृतियों वाला यह वेश लत्रोकतंत्र समाजवाद पंथनिरपेक्ष तथा राष्ट्रीय 
अखंडता के सिद्धांतों पर शासित किया जा सकता है। अतः संविधान निर्माताओं ने 
संविधान बनाते समय भारतीय राज्यव्यवस्था की इस विविधता को ध्यान में रखा। उन्होंने 
न केवल विस्तृत संविधान का निर्माण किया वरन्‌ उसमें लोकतांत्रिक कार्यपद्धति का थी 
विस्तार से उल्लेख किया। प्रत्येक वयस्क को सरकार निर्वाचित करने का अधिकार विया 
गया। प्रत्येक नागरिक स्वतंत्र और समान है तथा उसे महत्त्वपूर्ण विषयों पर अपना मत 
व्यक्त करने का अधिकार है। इससे स्वस्थ जनमत के निर्माण में सहायता मिलती है। 
राजनीतिक रूप से जागरूक नागरिक जनमत निर्माण के साधनों पर कड़ी निगाह रखते 
हैं। निर्वाचन प्रक्रिया भी समय की कसौटी पर खरी उतरी और इससे अधिकांशतः स्वतंत्र 
और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में सहायता मगिली। बहुदलीय प्रणाली ने विपक्ष के 
विकास में योगदान दिया जिसके अभाव में सही अर्थों में लोकतंत्र का अस्तित्व संभव 





नहीं हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि भारतीय नोकतंत्र के क्रियान्वयन में कोई बाधा 
नहीं है। बाधाएं तो हैं फिर भी विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की 
* उपलब्धियां विश्व के दृश्य-पटल पर अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान रखती हैं। 
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इस इकाई का प्रारंभ दो मानचित्रों के साथ किया जा रहा 
है। प्रथम मानचित्र में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय का भारत 
चित्रित है। दूसरा मानचित्र आज के भारत का राजनीतिक 
चित्र प्रस्तुत करता है। आप दोनों मानचित्रों का अध्ययन 
कीजिए तथा 4947 और 2002 के भारत के मध्य अंतर 
ज्ञात कीजिए। 

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे बड़ा काम उन 500 
से अधिक रियासतों के एकीकरण का था, जिसका 
अध्ययन आप, प्रथम इकाई के अंतिम पाठ में कर चुके 
हैं। स्वतंत्र भारत के सामने यह बहुत बड़ी चुनौती थी। 
इस चुनौती का सामना भली-भांत्ति किया गया जिससे 
संपूर्ण राष्ट्र ने संतोष की सांस ली। कुछ भी हो, भाषा, 
धर्म तथा क्षेत्रीय विविधताओं से युक्‍त नए भारत का 
निर्माण सचमुच बहुत ही कठिन कार्य था। 4956 में 
भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का कार्य संपन्न 
हो गया। परंतु भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन 
का कार्य कितने वाद-विवाद के बाद संपन्न हो पाया, 
इसका भी एक संक्षिप्त इत्तिहास है। आप इसके विषय 
में अवश्य जानना चाहेंगे। 

अंग्रेजी को संपर्क भाषा स्वीकार करते हुए हिंदी को 
राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा का स्तर प्रदान किया गया। संविधान 
में (हिंदी सहित) 45 भाषाओं की सूची दी गई है। उसके 
बाद से अब तक इस तालिका में तीन भाषाओं के नाम और 
जोड़े गए हैं। 
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संविधान में दी गई भाषाओं का चार्ट बनाइए 
और उसे अपनी कक्षा में लगाइए। 
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प्रांतों के भाषाई आधार पर पुनर्गठन किए जाने से यह 

स्पष्ट हो गया कि सरकार विभिनन क्षेत्रों के लोगों की 
आकांक्षाओं को यथासंभव पूरा करना चाहती थी। 

4956 में किया गया राज्यों का पुनर्गठन अंतिम नहीं 

था। 4956 के बहुत बाद, जनता की मांग को ध्यान में 
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निर्माण 


रखकर कुछ नए राज्य बनाए गए। ऐसे राज्यों में अरुणाचल 
प्रदेश, गोआ, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, 
मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा हैं। अभी हाल में 
ही छत्तीसगढ़, झारखंड तथ उत्तरांचल नामक तीन नए 
राज्यों का निर्माण किया गया है। 


अब आप पुनः भारत के राजनीतिक मानचित्र का अवलोकन 
करें और राज्यों तथा “केंद्रशासित” प्रदेशों की कुल संख्या 
ज्ञात करें। “केंद्रशासित प्रदेश” शब्द आपको अपरिचित सा 
लग सकता है। इस संबंध में आप आगे पढ़ेंगे। परंतु इसके 
पहले कि आप राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के विषय में 
पढ़ें, आपको भारत के संविधान की जानकारी होना परम 
आवश्यक है। संविधान कैसे बना? किस प्रकार संविधान 
निर्माताओं ने अपने कठिन परिश्रम तथा अनुकरणीय समर्पण 
भाव से यह आलेख तैयार किया? 


26 जनवरी 4950 को भारतीय संविधान लागू किया 
गया और भारत को “गणतंत्र” चोषित किया गया। तब 
से लेकर आज तक यह दिन “गणतंत्र दिवस” के रूप 
में मनाया जाता है। संविधान सभा द्वारा यह संविधान 
26 नवंबर 4949 को पारित कर दिया गया था, पर्रतु 
यह 26 जनवरी 4950 से प्रभावी हुआ। इस कार्य के 
लिए 26 जनवरी 4950 को ही क्‍यों चुना गया? इस 
तिथि के चयन के पीछे भी इतिहास है जो आप प्रथम 
इकाई के पांचवे अध्याय में पहले ही पढ़ चुकें हैं। 4929 
दिसंबर को लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज 
प्राप्त करने का संकल्प लिया था और 4930 में 26 
जनवरी प्रथम बार तथा उसके बाद प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता 
दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। यही कारण है कि 
हमारे नेताओं ने भारतीय संविधान लागू करने के लिए 
26 जनवरी 4950 की तिथि निश्चित की, जो भारतीय 
स्वतंत्रता का प्रततीक है| 


भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन करने से 
पहले यह जान लेना रुचिकर होगा कि संविधान का प्रारूप 
किस प्रकार तैयार किया गया। किंतु इसके पहले कि हम 
संविधान निर्माण के विषय में पढ़ें, क्या आप यह नहीं 
जानना चाहेंगे कि संविधान है क्‍या ? 
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आर्त के भहासरवैक्षक की अनुज्ञामुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर आधारित। 0 भारत सरकार का प्रतिलिप्याधिकार, 2002 
समुद्द में भारत का जनप्रदेष, उपयुक्त आधार रेखा से मापे गए बारह समुद्री मील की दूरी तक है। 

अंडीगड़, पंजाब और हरियाणा के भ्रषासी भुख्यालय चंडीगड़ में है। 

इस मानभिन्न में अरूणाश्नप्ल प्रदेष, असम्र और सेघालय के मध्य से दर्ष़ाई गई अंतराज्य सीमा, उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम १97१ के निर्वाचनानुसार दर्पित है, 

चरतु अभी सत्याफ्ति होनी है। 

इस भामधित्र में अंतर्सफ़्य सीमा उत्सरांघल और उत्तर प्रदेष के मध्य, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेष के मध्य, और बिहार और झारखंड के मध्य अभी सरकार 

के इशारा सत्यापित नहीं हुई है। 

अआंतरस्कि विगरणों को सही दर्षाने का दायित्व प्रकाषक का है। 

इस मानचित्र में दर्षित अक्षरथिन्शास विभिन्‍न सूत्नों द्वारा प्राप्त किया है। 


चित्र 8.2 : 2002 में भारत का राजनीतिक मानचित्र 
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संविधान का अर्थ 


संविधान स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति करता है। प्रत्येक 
स्वतंत्र देश अपना संविधान बनाता है। यह सरकार के 
मूल ढांचे को निश्चित करता है जिसके अंतर्गत जनता 
पर शासन किया जाता है। यह सरकार के मुख्य अंग 
- विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका की 
व्यवस्था करता है। संविधान न केवल प्रत्येक अंग के 
अधिकारों को परिभाषित करता है वरन्‌ उसके 
उत्तरदायित्व भी सुनिश्चित करता है। यह तीनों अंगों 
के मध्य पारस्परिक संबंध तथा इनका जनता से संबंध 
स्थापित करता है। संक्षेप में, संविधान एक मौलिक 
कानूनी आलेख है जिसके अनुसार किसी देश की 
सरकार कार्य करती है। संविधान देश के सभी नियमों 
से श्रेष्ठ होता है। प्रशासन तंत्र द्वारा अधिनियमित 
प्रत्येक कानून संविधान के अनुरूप होना चाहिए। दूसरे 
शब्दों में, संविधान में लिखित कानून जिन्हें आधारभुत 
कानून भी कहा जाता है, स्रोत की भांति हैं जिनके 
आधार पर किसी देश के प्रशासन हेतु नियम तथा 
विनियम बनाए जाते हैं। 


भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में संविधान का महत्त्व 
और भी अधिक है। लोकतंत्र में सरकार के क्रियाकलापों 
में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नागरिक अपनी भागीदारी 
सुनिश्चित करते हैं। यह ऐसी सरकार होती है जिसमें 
सरकार की शक्तियां स्पष्ट रूप से परिभाषित रहती हैं। 
इस सरकार में नागरिक के अधिकारों का भी स्पष्ट 
विवरण दिया होता है। सरकार तथा नागरिकों की गतिविधियों 
की सीमाएं किस प्रकार निर्धारित की जाएं, यह संविधान 
दवारा निश्चित किया जाता है। इस प्रकार आप देखते 
हैं कि संविधान एक आलेख मात्र नहीं है, अपितु यह 
क्रियाशील संस्थाओं की आवश्यकताओं, अपेक्षाओं तथा 
आकांक्षाओं के साथ निरंतर विकसित होता रहता है। 
प्रत्येक संविधान की सार्थकता तथा विषय-वस्तु उसके 
क्रियान्वयन के तरीके तथा उसे क्रियाचित करने वाले 
व्यक्ति पर निर्भर है। इस प्रकार, संविधान एक जीवित 
आलेख होता है। 
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क्या आप बता सकते हैं कि किसी देश का 
संविधान किस प्रकार उस देश की स्वतंत्रता का 
प्रतीक होता है ? 











भारतीय संविधान कैसे निर्मित हुआ ? 


भारत का संविधान, जो लोकतंत्र, समाजवाद, पंथनिरपेक्षता 
तथा राष्ट्रीय अखंडता जैसे राष्ट्रीय लक्ष्यों का आधार 
स्तंभ है। दीर्घकालीन वांद-विवाद तथा विचार-विमर्श के 
उपरांत भारतवासियों के प्रतिनिधियों द्वारा निर्मित 
किया गया है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन 
क॑ विरुद्ध स्वतंत्रता के लिए किए गए संघर्ष के 
परिणामस्वरूप 45 अगस्त 4947 को भारत एक स्वतंत्र 
देश बन गया। 


द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ हो जाने पर भारत के 
स्वतंत्रता संग्राम में तेजी आई। यह युद्ध मई 4945 में 
समाप्त हुआ। इसी वर्ष जुलाई में इंगलैंड में नई सरकार 
जिसके विषय में आप पहले ही पढ़ चुके हैं, सत्ता में आई। 
इस सरकार ने भारत के संबंध में अपनी नीति घोषित की। 
ब्रिटेन के सम्राट की ओर से संविधान सभा बनाने का 
उद्देश्य घोषित किया गया। ब्रिटिश सरकार ने भारत की 
स्वतंत्रता के प्रश्न का समाधान ढूंढने के लिए अपने तीन 
मंत्रियों को भारत भेजा। इन मंत्रियों का दल “कैबिनेट 
मिशन” के नाम से जाना जाता है। 


कैबिनेट मिशन ने संविधान की रूपरेखा के संबंध में 
विचार-विमर्श किया तथा संविधान सभा द्वारा अपनाई 
जाने वाली कार्यप्रणाली निर्धारित की। भारतीय प्रांतों के 
लिए नियत की गई 296 सीटों के निर्वाचन का काम 
जुलाई-अगस्त 4946 में पूरा कर लिया गया। भारत के 
स्वतंत्र होने के साथ-साथ संविधान सभा पूर्ण रूप से 
प्रभुतासंपन्‍न संस्था हो गई। सभा ने 9 दिसंबर से अपना 
कार्य प्रारंभ कर दिया। 


यह सौभाग्य था कि जब भारत स्वतंत्र देश के रूप 
में उभरा तो यहां सुयोग्य नेताओं का एक विशिष्ट समूह 
विद्यमान था। इनमें से कुछ नेता जो संविधान सभा के 
लिए चुने गए थे, अपने कार्य की गंभीरता के प्रति पूरी 
तरह से सचेत थे। उनकी दूरदर्शिता तथा शजनीतिक 
अंतरद्दृष्टि संविधान में परिलक्षित हुई, जो देश का सर्वोच्च 
कानून है। विभिन्‍न संप्रदायों के इन महान पुरुषों तथा 
महिलाओं को स्वतंत्र भारत के संविधान का प्रारूप 
तैयार करने का महत्त्वपूर्ण काम सौंपा गया। देश के 
सभी भागों से लोग संविधान सभा में सम्मिलित थे 
और इस प्रकार इसने भारत का एक लघु रूप धारण 
कर लिया। 
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राजेन्द्र प्रसाव 


संविधान सभा के सदस्य भारत के विभिन्‍न संप्रदायों 
तथा विभिनन क्षेत्रों से संबंधित थे। इसमें विभिन्‍न राजनीतिक 
दलों के सदस्य भी थे। जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, 
सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, श्यामा 
प्रसाद मुखर्जी, सरदार बलदेव सिंह आदि कुछ ऐसे नेता 
थे जिन्होंने सभा में होने वाले विचार-विमर्श के दौरान 





बीआर अबेडकर 
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संविधान . का निर्माण /7॥ 


पथ-प्रदर्शन किया। सभा में अनुसूचित जातियों के भी 
तीस से अधिक सदस्य सम्मिलित थे। फ्रैंक एंथोनी ने 
ऐंग्लों-इंडियन समुदाय का तथा एच.पी, मोदी ने पारसी 
समुदाय का प्रतिनिधित्व किया। अल्लादी कृष्णस्वामी 
अय्यर, बी.आर. अंबेडकर, के.एम. मुंशी जैसे संवैधानिक 
मामलों के विशेषज्ञ भी इस सभा के सदस्य थे। 
सरोजिनी नायडू तथा विजयलक्ष्मी पंडित प्रमुख महिला 
सदस्य थीं। क्‍ 

राजेंद्र प्रसाद संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष चुने गए! 
संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए एक प्रारूप समिति 
का गठन किया गया। इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी.आर. 
अंबेडकर थे। 

संविधान सभा की 2 वर्ष 44 महीने 48 दिन के अंतराल 
में 466 बैठके हुईं अंततः 26 नवंबर 4949 को संविधान 
अंगीकृत किया गया। सभा के ख्याति-प्राप्त सदस्यों ने 
इसके एक-एक करके प्रत्येक अनुच्छेद पर गहरा विचार- 
विमर्श किया। संविधान में ब्रिटेन, आयरलैंड, फ्रांस तथा 
अमरीका के संविधानों की कुछ विशिष्टताओं का समावेश 
किया गया। 


अध्यापक की सहायता से भारतीय संविधान में 
सम्मिलित किए गए ब्रिटेन, आयरलैंड, फ्रांस 
तथा अमरीका की एक-एक विशेषता ज्ञात 
कीजिए। 








यद्यपि संविधान सभा, जनता दृवारा प्रत्यक्ष रूप से 
नहीं चुनी गई थी तथापि इसके अधिवेशन प्रेस तथा जनता 
के लिए खुले रहते थे | समाचारपत्रों को जनता का दृष्टिकोण 
तथा उनका परामर्श प्रकाशित करने की स्वतंत्रता थी। इस 
प्रकार संविधान में भारतवासियों के विचारों एवं उनके 
अभिमतों का भी समावेश किया गया है। 
संविधान सभा ने 26 नवंबर 4949 को संविधान पारित 
किया। 26 जनवरी 4950 को यह प्रभावी हुआ। क्या आपको 
स्मरण है कि 26 जनवरी की तिथि क्‍यों चुनी गई? इस 
पाठ के प्रारंभ में लाहौर अधिवेशन तथा पूर्ण स्वराज के 
विषय में पढ़कर आपको याद आ जाएगा। संविधान में 
निहित दर्शन जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसके उद्देश्य संबंधी 
प्रस्ताव में प्रस्तुत किया गया है। 
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उद्देश्य प्रस्ताव के प्रमुख बिंदु 

*» भारत एक स्वतंत्र, प्रभुतासंपन्‍्न गणराज्य है। 

*& भारत 'ब्रिटिश भारत' कहे जाने वाले क्षेत्र भारतीय रियासतों तथा “ब्रिटिश भारत' और 
रियासतों के बाहर के उन क्षेत्रों का जो स्वतंत्र भारत में सम्मिलित होना चाहते हैं, संघ 
होगा। 

० संघ में सम्मितित होने वाले क्षेत्र संविधान द्वारा निश्चित की गई सीमाओं अथवा केंद्र में 
निहित शक्तियों के अतिरिक्त स्वायत्तशासी इकाइयों के रूप में सरकार तथा प्रशासन की 
सभी शक्तियों का उपभोग करेंगे। 


०» रततंत्र एवं प्रभुता संपन्न भारत संघ तथा उसके अंतर्गत आने वाले विभिन्‍न घटकों की 
शक्ति का स्त्रोत जनता होगी। 


०» भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय का आश्वासन, कानून 
के समक्ष स्तर तथा अवसर की समता, भाषण, अभिव्यक्ति विश्वास और: धर्म की 
स्वतंत्रताएं प्राप्त होंगी। 


*« अलपसंख्यक वर्गों, पिछड़ी जातियों, जनजातियों, दलित तथा अन्य पिछड़े वर्गों के हितों 
की रक्षा की समुचित व्यवस्था की जाएगी। 

* भारतीय गणतंत्र की भौगोलिक अखंडता तथा इसके भू-भाग, समुद्र तथा वायुमंडल क्षेत्र पर 
इसकी संप्रभुता की रक्षा न्‍्यायोचित तथा सभ्य राष्ट्रों के कानूनों के अनुसार की जाएगी। 


* यह राज्य विश्व शांति तथा मानव मात्र के कल्याण की उन्नति में अपना संपूर्ण तथा 
स्वैच्छिक योगदान करेगा। 


| 
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भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, जिसके विषय की शब्घावली उन आधारमूत मूल्यों तथा पथ-प्रदर्शक 
में आप आगामी अध्याय में पढेंगे, इन उददेश्यों में सिदधांतों को दर्शाती है जिन पर भारत का संविधान 
निहित दर्शन को समाहित किया गया है। प्रस्तावना आधारित है। 


अभ्यास 


4. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए : 
0) संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान 26 नवंबर -++++- को पारित किया गया। 
(/) संविधान सभा की “7-7 बैठकें हुई। 
(8) कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष का संकल्प “+++- अधिवेशन में किया। 
(५) राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के “+--- थे| 
(९) बी.आर. अंबेडकर संविधान की प्रारूप समिति के “+-> थे। 
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2. संविधान किसे कहते हैं ? 
3. आपके विचार से लोकतांत्रिक देशों में संविधान का महत्त्व अपेक्षाकृत क्यों अधिक होता है ? 
4... 4947 तथा 2002 के भारत के राजनीतिक मानचित्रों का अंतर अपने शब्दों में समझाइए। 
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«संविधान सभा के सदस्यों के चित्रों का एलबम बनाइए तथा उसे अपने पुस्तकालय में सबके 
अवलोकनार्थ रखिए। 
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जैसा कि आप जानते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 
संविधान के आदर्शों तथा उसमें निहित सिद्धांतों का विवरण 
दिया गया है। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। यह 
न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं किए जा सकते। कोई भी 
व्यक्ति इस बात को लेकर न्यायालय की शरण में नहीं जा 
सकता कि सरकार द्वारा प्रस्तावना को क्रियाच्वित नहीं 
किया गया है। फिर भी प्रस्तावना संविधान के प्रकाश-स्तंभ 
की भांति है। 


संविधान की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करने से 
पहले प्रस्तावना के विषय में जानकाशी प्राप्त करना आवश्यक 
है। 4976 तक प्रस्तावना में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। 
4976 में इसमें “समाजवादी,” “पंथ निरपेक्ष' तथा “राष्ट्र 
की एकता तथा अखंडता' शब्द जोड़ दिए गए हैं। जब आप 
संविधान की विभिन्‍न विशेषताओं के विषय में पढ़ेंगे त्तो 


आपको ज्ञात होगा कि संविधान में प्रस्तावना की भावना 


किस प्रकार परिलक्षित हुई है। 
विस्तृत एवं लिखित संविधान 
भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। यह 
बी.आर, अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति 








भारतीय संविधान की विशेषताएं 





द्वारा बनाया गया है। क्या आपको स्मरण है कि इसको 
पूरा करने में संविधान सभा को कितना समय लगा? यदि . 
स्मरण न हो तो पिछले अध्याय-को पढ कर ज्ञात कीजिए। 
संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है तथा 
इसमें 395 धाराएं तथा 8 अनुसूचियां हैं। (बाद में चार 
अनुसूचियां और बढ़ाई गई हैं।) द 


विश्व के अन्य किसी संविधान में इतना सूक्ष्म विवरण नहीं 
दिया गया है जितना कि भारत के संविधान में। संविधान. में 
केंद्र राज्य तथा स्थानीय स्तरों पर प्रशासनिक ढांचे के अतिरिक्त 
नागरिकता, नागरिकों के अधिकार, कर्तव्य, राज्य के नीति- 
निदेशक तत्त्व, केंद्र-राज्य संबंध, व्यापार तथा वाणिज्य सेवाएं, 
निर्वाचन, आपातकालीन उपबंध तथा प्रतिनिधित्व का भी विशद 
वर्णन किया गया है। आप जानते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्त होने : 
के समय भारत को अनेक जटिल समस्याओं का साम॑ना-करना 


' पड़ा था| हमारे संविधान निर्माता संविधान में ऐसी कोई कसर 


नहीं छोड़ना चाहते थे जिससे भविष्य में कोई समस्या उत्पन्न - 
हो जाए। वे संविधान के किसी भाग को अस्पष्ट नहीं रखना . 
चाहते थे। उनका विचार था कि कोई भी बात संदेह के घेरे 
में नहीं रहनी चाहिए। परिणामतः संविधान अत्यंत विस्तृत और 


. “विशाल हो गया। 


संशोधन-प्रक्रिया 


४ क्या आप जानते हैं कि भारत के 
| संविधान को “जीवित आलेख' क्यों 
न कहा जाता है ? संविधान सभा के. 
५. कुछ सदस्य लिखित और विस्तृत 
संविधान बनाना चाहते थे। वे प्रत्येक 
४50 विवरण को लिपिबदूध कर देना चाहते 
$#00 थे जब कि विशेषज्ञों का एक समूह 
१ ऐसा भी था जो द्वुत गति से परिवर्तित 
| होते हुए भारतीय समाज के प्रति 
॥, सचेत था। ऐसे गतिशील समाज को 
बे सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों से 
बवण्जी संबंधित सुविस्तृत कार्यक्रमों की 
आवश्यकता होती है। उनका तर्क 
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प्रस्तावना 
हम, भारत के लोग, भारत को संपूर्ण 
प्रभुत्वसंपन्‍न, समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष, । 
लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके । 
समस्त नागरिकों को : 
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 


विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म 
और उपासना की स्वतंत्रता; 


! | 

| 

प्रतिष्ठा और अवसर की समता, क्‍ 

ह प्राप्त कराने के लिए; कि क्‍ 

.. तथा उन समबमें व्यक्ति की गरिमा और... 
राष्ट््‌ की एकता और अखंडता 

| सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए. | 

बृंढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में 

| आज दिनांक 26 नवंबर, 4949 ई.... 

को एतद्दवारा इस संविधान को अंगीकृत,, | 

| अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। 


अ-+क-फ-+-+ज *००-*-०--२२ ७ (७... "3 


था कि संविधान में इस बदलती हुई स्थितिं से अनकूलन 


करने की क्षमता होनी चाहिए। यह संशोधन समुचित कानूनी 


प्रक्रिया दूवारा ही संभव है। संविधान में संशोधन की तीन . . 
प्रक्रियाओं का उल्लेख है। पहली प्रक्रिया के अनुसार संसद : 
के दोनों सदनों के उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों . 


के साधारण बहुमत से पारित किए हुए प्रस्ताव पर राष्ट्रपति 
के हस्ताक्षर हो जाने के बाद संशोधन हो जाता है। दूसरी 
प्रक्रिया के अनुसार संशोधन के लिए विशिष्ट बहुमंत .की 
आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया के अनुसार संशोधन का 


प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में उपस्थित. तथा मतदान 


करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से पारित होना 
चाहिए। तत्पश्चात्‌ वह राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए प्रेषित 


किया जाता है। संशोधन की तीसरी प्रक्रिया सचमुच अंत्यंतः 


जठिल है। दूसरी प्रक्रिया में वर्णित संसद के दोनों सदनों के 
विशिष्ट बहुमत के अतिरिक्त संशोधन विधेयक को कुल 


राज्यों की कम से कम पचास प्रतिशत विधायिकाओं का 


अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए 
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शिक्षक की सहायता से संविधान में दी गई 
विभिन्‍न संशोधन प्रक्रियाओं से संबंधित एक-एक 
विषय का उल्लेख कीजिए। । 








प्रभुतासंपन्‍न लोकतंत्रात्मक गणराज्य 


संविधान की प्रस्तावना में भारत को प्रभुतासंपन्‍न लोकतंत्रात्मक 
गणराज्य घोषित किया गया है। भारत प्रभुतासंपन्‍न राज्य है। 
यह बाहरी नियंत्रण से सर्वथा मुक्त है। आंतरिक रूप से यह 
अपनी नीतियां निर्धारित कर सकता है। इस कार्य में इसे 
कोई विदेशी सत्ता आवेशित नहीं कर सकती। भारत अपनी 
विदेश नीति निर्धारित करने में भी स्वतंत्र है। 


ला तक 00062, / 00 





आपके विचार से भारत कब 
प्रभुतासंपन्‍्न घोषित हुआ 2. क्‍ 





भारत एक लोकतंत्र है। जनता सभी स्तरों पर अपनी 
सरकार को वयस्क मताधिकार दूवारा चुनती है। भारत- का 
प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु. 48 वर्ष या उससे अधिक है 
और जो किसी -कारण से मताधिकार से वंचित नहीं किया 
गया है, निर्वाचन में अपना मत देने का अधिकारी होता है। 
ज़ाति, धर्म, रंग, लिंग अथवा शिक्षा के आधार पर बिना 


किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक अपने मताधिकार का 
प्रयोग कर सकता है। ... 





प्रारंभ में भारत में मतदान करने के लिए न्यूनतम 
' आयु 27 वर्ष थी। बाद में यह आयु घटाकर 
78 वर्ष कर दी गई। पता कारिए कि ऐसा कब 
किया गया। क्‍ 








प्रस्तावना में. भारत को गणराज्य घोषित किया गया है। 
इसका अर्थ है कि राज्य का प्रधान अर्थात राष्ट्रपति जनता 
दंवारा निर्वाचित व्यक्तिं होगा। ब्रिटेन के सम्राट की भांति 
राष्ट्रपति का पद वंशानुगत नहीं होता है। 


समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष राज्य 


संविधान की. प्रस्तावना में भारत को एक समाजवादी 


पंथ-निरपेक्ष राज्य कहा गया है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार 
दवारा यहां के नागरिकों को राजनीतिकं समता प्रदान की 
गई है। परंतु सामाजिकः तथा आर्थिक समता के अभाव में 
समता का अधिकार अधूरा ही है। भारत ऐसे समाज के 
निर्माण का प्रयास करेगा जिसमें व्यक्तियों के बीच आर्थिक 
असमता अधिक न हों। 


भारत एक -पंथ-निरपेक्ष राज्य है। धार्मिक विश्वासों में 


_विभिन्‍नता- के बावजूद कानून की दृष्टि में सभी नागरिक 





समान हैं। सरकार ऐसी चीतियां नहीं बना सकती जो भारत 
में रहने वाले व्यक्तियों में धर्म या संप्रदाय के आधार पर 
भेदभाव करती हो। 


संघात्मक विशेषत्ताएं 


आप जानना चाहेंगे कि संघात्मक सरकार किसे कहते हैं? 
संघात्मक सरकार में सरकारों के दो स्तर होते हैं - संघ 
सरकार (भारत के संविधान में “यूनियन! शब्द का प्रयोग 
किया गया है।) तथा शज्यों की सरकारें। संविधान में दोनों 
प्रकार की सरकारों के कार्य-क्षेत्रों का स्पष्ट रूप से उल्लेख 
कर दिया गया है। 


किंतु भारत के संविधान में “संघात्मक' शब्द का प्रयोग 
नहीं किया गया है। इसमें कहा गया है कि "भारत राज्यों 
का संघ है!। संविधान में उन विषयों का स्पष्ट रूप से 
उल्लेख कर दिया गया है जिनके संबंध में केद्र तथा राज्यों 
की सरकारें कानून बना सकती हैं। इसे केंद्र और राज्य 
सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन कहा जाता है। 
संविधान में केंद्र तथा राज्य. सरकारों की शक्तियों की 
सीमा-रेखा विभिन्‍न विषयों की सूची बनाकर सुनिश्चित 
कर दी गई है। इन सूचियों को “केंद्र सूची', “राज्य सूची' 
तथा “समवर्ती सूची! कहा जाता है। राष्ट्रीय महत्त्व के 
विषय जैसे रक्षा, विदेश संबंध, आणविक . ऊर्जा, बैंकिग, 
डाक-तार आदि केंद्र सूची में सम्मिलित किए गए हैं। इस 
सूची के विषयों पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। 
केंद्र सूची में 97 विषय हैं। राज्य सूची में जिन विषयों का 
उल्लेख है उन पर राज्यों की सरकारें कानून बना सकती 
हैं। पुलिस, स्थानीय रवशासन, राज्य के अंदर होने वाला 
व्यापार वाणिज्य, कृषि आदि राज्य सूची के अंतर्गत आते 
हैं। राज्य सूची में 66 विषय हैं। शक्ति-विभाजन की किसी 


सुनिश्चित कर देना चाहते थे। अतः तीनों सूचियों के 
अतिरिक्त उन्होंने “अवशिष्ट शक्तियों' का भी प्रावधान 
कर दिया है। वे विषय जो शक्ति-विभाजन में सम्भिलित 
नहीं हैं, अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। यह सोचा 
गया कि कुछ ऐसे विषय भी हो सकते हैं जिनका उल्लेख 
तीनों सूचियों में न हों। ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने का 
अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है। 

अन्य संघों से भिन्‍न, भारत में राज्यों की अपेक्षा केंद्र 
अधिक लाभप्रद स्थिति में है। केंद्र सूची में विषयों की 
संख्या भी अधिक है तथा वे विषय राष्ट्रीय महत्त्व के हैं। 
समवर्ती सूची पर भी केंद्र को अपेक्षाकृत अधिक शक्ति 
प्राप्त है। क्या आप बता सकते हैं, कैसे? शक्ति-विभाजन 
के अतिरिक्त किसी संघ में सामान्यतया दोहरी नागरिकता 
होती है। संयुक्त राज्य अमरीका एक संघ है। वहां पर 
प्रत्येक व्यक्ति संयुक्त राज्य का भी नागरिक है और अपने 
संबंधित राज्य का भी। किंतु भारत में केवल इकहरी 
नागरिकता है। निर्वाचन के समय यहां पर नागरिक एक 
व्यक्ति अथवा भारतवासी के रूप में मतदान करता है न 
कि बंगाली, पंजाबी, तमिल अथवा गुजराती के रूप में। 
संविधान में कुछ अन्य प्रावधान भी हैं जिन्हें आपातकालीन 
प्रावधान कहा जाता है। इसमें उन परिस्थितियों को स्पष्ट 
किया गया है जिनमें आपातकाल घोषित किया जा सकता 
है। आपातकाल में केंद्र को और अधिक शक्तियां प्राप्त हो 
जाती हैं जिनका अध्ययन आप आगे करेंगे। 


संसदात्मक प्रणाली 


भारत में संसदात्मक सरकार है। इस प्रणाली में संसद 
सर्वोच्च होती है और जनता का प्रतिनिधित्व करती है। केंद्र 
की विधायिका को पार्लियामेंट अथवा संसद कहा जाता है। 


संदिग्धता से बचने के लिए संविधान में एक तीसरी सूची है संसद दविसदनात्मक है अर्थात्‌ इसमें दो सदन हैं। 


भी दी गई है जिसे 'समवर्ती सूची' कहा जाता है। इस 
सूची के विषय - केंद्र और राज्य - दोनों सरकारों के लिए 
समान महत्त्व के हैं| सामान्यतया इस सूची के विषयों पर 
केंद्र तथा राज्य - दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। 
किंतु यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र तथा 
राज्य सरकारों द्वारा बनांए गए कानूनों में विरोधाभास हो 


तो केंद्र दूवारा बनाया गया कानून प्रभावी होगा। इस सूची 


में दीवानी तथा फौजदारी दंड प्रक्रिया, विवाह और तलाक 
शिक्षा, आर्थिक नियोजन तथा ट्रेड यूनियन जैसे विषय 
सम्मिलित हैं। समवर्ती सूची में 47 विषय हैं। हमारे संविधान 
निर्माता दोनों सरकारों के बीच शक्ति-विभाजन को अधिक 








उन शज्यों के नाम ज्ञात कीजिए जहां 
दविसदनात्मक विधायिका है। 





0000 किए: उप कत 





. यद्यपि केंद्र का शासन राष्ट्रपति के नाम पर तथा राज्यों 
का शासन राज्यपाल के नाम पर किया जाता है, तथापि 
वास्तविक प्रशासन मंत्रि-परिषद्‌ दवारा किया जाता है जिसका 
प्रमुख केंद्र में प्रधान मंत्री तथा राज्यों में मुख्य मंत्री होता है। 
मंत्रि-परिषद्‌ , विधायिकां के प्रति उत्तरदायी होती है। यह 
जनता के प्रतिनिधियों से निर्मित होती है। यही तथ्य विधायिका 
या संसद को सर्वोच्च बनाता है। 
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कल्याणकारी राज्य 

संविधान में कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात कही 
गई है। कल्याणकारी राज्य का अर्थ ऐसे राज्य से है जिसमें 
राज्य के सारे कार्य जनता के कल्याण की दृष्टि से किए 
जाते हैं। ऐसे राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य अथवा कृषि जैसे 
विषयों को उतना ही महत्त्व दिया जाता है जितना सुरक्षा 
तथा विदेश संबंध को। 


4 
! 2206 /// 20:22 | 28,082 


उपर्युक्त के अतिरिक्त पांच अन्य विषयों के नाम 
ज्ञात कीजिए जो जनकल्याण से संबंधित हैं। 








राज्य के नीति-निदेशक तत्त्वों का उददेश्य भारत को 
कल्याणकारी राज्य बनाना है। इनके विषय में आप अगले 
अध्याय में पढेंगे। 


आपातकालीन प्रावधान 


भारतीय संविधान की एक अन्य महत्त्वपूर्ण विशेषता 
आपातकालीन उपबंध हैं। कभी-कभी ऐसी परिस्थितियां 
उत्पन्न हो जाती हैं जब सामान्य परिस्थितियों की भांति 
शासन चलाना असंभव प्रत्तीत होता है। ऐसी विषम परिस्थितियों 
का सामना करने के लिए संविधान में आपातकालीन प्रावधान 


दिए गए हैं। आप इन प्रावधानों के विषय में आगामी अध्याय 
में पढ़ेंगे। 
स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका ._ 


संविधान द्वारा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना 
की गई है। आप पढ़ चुके हैं कि भारत में सरकारों के दो 
स्तर हैं। यदि दोनों प्रकार की सरकारों के बीच विवाद की 
स्थिति उत्पन्न हो जाए तो न्यायपालिका की भूमिका क्रिकेट 
मैच के अम्पायर की भांति होगी। ऐसी स्थिति में न्यायपालिका 
निष्पक्ष होकर निर्णय करेगी। संविधान में व्यवस्था की गई है 
कि केंद्र और राज्य के बीच' संवैधानिक विवाद के मामले 
(ऐसे मामले जो संविधान से संबंधित हों) सर्वोच्च न्यायालय 
दवारा निर्णीत किए जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय हमारी 
न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय है। इसके बारे में आप 
आगे पढेंगे। 


भारत का संविधान अपने विशाल आकार के अनुरूप 
अनेक विशेषताओं से युक्त है। इस अध्याय में आपने केवल 
उन विशेषताओं के बारे में जाना है जिनकी सरकार के 
क्रियाकलापों में अधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका है| इन विशेषताओं 
के अतिरिक्त कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण विशेषताएं भी हैं जैसे - 
मूल अधिकार, नीति-निदेशक तत्त्व, मूल कर्तव्य। इन सबके 
विषय में आप आगे अध्ययन करेंगे। 


अभ्यार। 


निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए : 


4. संविधान की प्रस्तावना अत्यंत महत्त्वपूर्ण क्‍यों है? 


संविधान में संशोधन की तीन प्रक्रियाओं से आप क्या समझते हैं? 


2. 
3. भारत का संघात्मक स्वरूप अन्य संघों से किस प्रकार भिन्‍न है? 
4. संसदात्मक शासन प्रणाली क्‍या हैं? 
5. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए : 
(0) समवर्ती सूची 


(४) अवशिष्ट शक्तियां 


(४) प्रभुतासंपन्‍न लोकतंत्रात्मक गणराज्य 


(५) समाजवादी पंथ-निरपेक्ष राज्य 
(५) कल्याणकारी राज्य 


(02000 





परियोजना कार्य 





* अपने विद्यालय के पुस्तकालय से संविधान की प्रति प्राप्त कीजिए। चार्ट पेपर पर संविधान के एक 
भाग, एक अनुच्छेद तथा एक सूची को अंकित करिए तथा उसे अपनी कक्षा में लगाइए 
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मारतीय संविधान की विशेषताएं / 77 . >/ जीत 














सरकार 


पिछले अध्याय में आपने भारतीय संविधान की विशेषताओं 
के विषय में पढ़ा है। आप जानते हैं कि भारत एक संघ है। 


जहां एक सरकार केंद्र में हैं तो वही दूसरी ओर राज्यों तथा 


केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारें हैं। इन सरकारों का गठन 


तथा कार्य संसदात्मक शासन प्रणाली के मानवंडों तथा 


परंपराओं के अनुसार किए जाते हैं। केंद्र तथा राज्यों की 
सरकारों के त्तीन अंग होते हैं - कार्यपालिका, विधायिका 
तथा न्यायपात्रिका। इस पाठ में हम कार्यपालिका तथा 
विधायिका के विषय में विचार करेंगे। हम. सरकार की 


कार्यप्रणाली में लोक सेवाओं की भूमिका के संबंध में भी 


.. विचार करेंगे। ः 
संघ की. कार्यपालिका : 
केंद्र.की कार्यपालिका, जिसे संघ कार्यपालिका भी कहते 


हैं, राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति तथा प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में 
गठित मंत्रि-परिषद्‌ को मिलाकर बनती है। 


राष्ट्रपति 


भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का. सर्वोच्च अधिकारी 


होता है। संघ की महत्त्वपूर्ण कार्यपालिका शक्तियां उसमें 
निहित होती हैं। कार्यपालिका दूवारा सारे कार्य उसी के 
नाम पर किए जाते हैं। वह राज्य का प्रधान होता है और 
भारतीय गणतंत्र का प्रतिनिधित्व करता है। 


योग्यताएं. निर्वाचन तथा कार्यकाल क्‍ 


राष्ट्रपति भारत की जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित : 


किया जाता है। ब्रिटेन जैसे देशों में राज्य का अध्यक्ष 
निर्वाचित नहीं होता वरन्‌ वंशानुगत उत्तराधिकार के सिद्धांत 
के आधार परं अपना पद प्राप्त करता है। भारत में राज्य का 
प्रधान निर्वाचित व्यक्ति होता है। इसीलिए इसे गणतंत्र कहा 
जाता है। ' 


अधिक हो, राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी हों सकता है। 


. उसे संघ या राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद प्राप्त न क्‍ 
हो तथा उसमें लोक सभा का सदस्य बनेने की योग्यता हो। 





कार्यपालिका तथा विधायिका! 


भारत का नागरिक जिसकी आयु 35 वर्ष या उससे 





राष्ट्रपति का चुनाव एक समिति द्वार प्रत्यक्ष रूप से 
किया जाता है जिसे निर्वाचक मंडल कहते हैं। इस निर्वाचक 
मंडल में राज्यों की विधान सभाओं त्तथा संसद के निर्वाचित 
सदस्य सम्मित्रित रहते हैं। रष्ट्रप्ति का निर्वाचन जनता. 
दवारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता है। 


राष्ट्रपति पांच वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। 


अवधि समाप्त होने पर वह दुबारा भी चुनाव लड़ सकता है। 


उसे प्रत्तिमाह 50,000 रु. वेत्तन के रूप में मिलता है। यह 


वेतन उसके कार्यकाल में घटाया नहीं जा सकता। राष्ट्रपति 


संविधांन के प्रति निष्ठा की शपथ लेता है। 


कार्यकाल समाप्त होने के पहले राष्ट्रपत्ति को एक विशेष 
प्रक्रिया दवारा हटाया जा सकता है। इस प्रक्रिया को 
महाभियोग' कहते हैं। राष्ट्रपति पर संविधान की अवहेलना 
करने के आरोप पर महाभियोग चलाया जा सकता है। महाभियोग 


की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति के विरूद्ध 


आरोप लगाकर प्रारंभ की जा सकती है। आरोप.एक नोटिस 
के रूप में होता है जिस पर सदन की कुल संख्या के कम से 
कम एक-चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। यह 


'नोंटिस राष्ट्रपति को प्रेषित कर दिया जाता है और उसके 


चौदह दिन बाद उस पर विचार किया जाता है। महाभियोग 
का प्रस्ताव सदन के कुल सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई 


बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। पारित हो जाने के बाद 


प्रस्ताव दूसरे सदन में भेजा जाता है जो आरोपों की जांच 
करता है। इस प्रक्रिया की अवधि में राष्ट्रपति को स्वयं उपस्थित 


'होकर अथवा प्रतिनिधि भेजकर अपने बचाव में तर्क तथा 


तथ्य उपस्थित करने का अधिकार है। यदि दूसरा सदन भी 
दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देता है तो राष्ट्रपति 
को महाभियोग के आधार पर अपदस्थ कर विया जाता है। 


राष्ट्रपति को अपदस्थ करने की प्रक्रिया अत्यंत जटिल 
बनाई गई है क्‍योंकि संविधान में राष्ट्रपति का स्थान अत्यंत 
महत्त्वपूर्ण है। 


राष्ट्रपति की शक्तियां 


राष्ट्रपति को अनेक अधिकार प्राप्त हैं। वह साधारण काल 
तथा आपातकाल में अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। 





किंतु इन शक्तियों का वास्तविक प्रयोग प्रधान मंत्री तथा 
मंत्रि-परिषद्‌ दृवारा किया जाता है। 

कार्यपालिका संबंधी शक्तियां 

संविधान के अनुसार केंद्र सरकार की संपूर्ण कार्यपालिका 
संबंधी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं। वह लोक सभा में 


बहुमत का समर्थन प्राप्त करने वाले व्यक्ति को प्रधान मंत्री: 


पद पर नियुक्त करता है। प्रधान मंत्री की सलाह से वह 
मंत्रि-परिषद्‌ के मंत्रियों की नियुक्ति करता है तथा उनके 
विभागों का वितरण करता है। मंत्रि-परिषद्‌ अपने पद पर 
राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यत ही रह सकती है। परंतु वास्तविकता 
यह है कि मंत्रि-परिषद्‌ लोक सभा के प्रसाद पर्यत ही अपने 
पद पर रह सकती है। जब तक मंत्रि-परिषद्‌ को लोक सभा 
के बहुमत का. समर्थन प्राप्त रहता है तब तक उसे अपदस्थ 
नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति रक्षा सेनाओं का भी प्रधान 
होता. है। वह युद्ध और शांति की घोषणा करता है तथा 
अन्य देशों से संधियां कर सकता है। फ 
राष्ट्रपति महत्त्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां करता. है। वह 
राज्यपालों, सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों 
तथा अन्य न्यायाधीशों, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, नियंत्रक 
और महालेखा परीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य 
निर्वाचन आयुक्त,संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा 
सदस्यों को नियुक्त करतो है। विदेशों में स्थित भारतीय 
दूतावासों के लिए राजदूत तथा उच्चायुकत भी राष्ट्रपति 
द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। दूसरे देशों के राजदूत एवं 
उच्च आयुक्त अपना प्रमाण-पत्र राष्ट्रपति के सामने ही 
प्रस्तुत करते हैं।.* 
न्यायिक शक्तियां 


कार्यपालिका का सर्वोच्च अधिकारी होने के नाते राष्ट्रपति 
किसी अपराधी की सज़ा को कम कर सकता है तथा 
क्षमादान भी कर सकता है। कोई ऐसा प्रश्न जो कानून 
संबंधी व्याख्या अथवा सार्वजनिक हित से संबंधित हो, उस 
पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है| 
परंतु परामर्श को मानना या न मानना राष्ट्रपति की इच्छा 
पर निर्भर है। 


विधायी शक्तियां 


शंष्ट्रपति संसद के अधिवेशनों को आमंत्रित करता तथा 
उनका सत्रावसान करता है। वह लोक सभा को भंग कर 
सकता है। उसके ये अधिकार औपचारिक हैं। वह इन 
अधिकारों का प्रयोग प्रधान मंत्री लथा मंत्रि-परिषद्‌ की 
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सलाह से ही करता है। निर्वाचन के उपरांत तथा प्रत्येक वर्ष 
संसद के प्रथम सत्र के प्रारंभ में वह उद्घाटन भाषण प्रस्तुत 
करता है। इस अवसर पर दिए गए अभिभाषण में वह . 
सरकार की नीतियों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। संसद 


'दवारा पारित किया गया कोई विधेयक तब तक कानून का 


रूप धारण नहीं कर सकता जब तक उसे राष्ट्रपति की 
स्वीकृति नहीं मिल जाती। वित्त विधेयक के अतिरिक्त 
किसी भी अन्य विधेयक को वह पुनर्विचार के लिए संसद 
को लौटा सकता है। परंतु यदि संसद का सत्र न चल रहा 
हो और सरकार किसी विषय पर कानून का बनाना आवश्यक 
समझे तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ऐसा 
अध्यादेश संसद के आगामी सत्र में प्रस्तुत किया जाता है। 


. संसद का अगला सत्र प्रारंभ होने की तिथि से छः सप्ताह 


के अंदर यदि अध्यादेश संसद द्वारा स्वीकृत नहीं होता है 
तो छः सप्ताह बाद उसकी वैधता स्वतः समाप्त हो जाती है। 
रष्ट्रपति की अनुमति से वार्षिक बजट लौक सभा में प्रस्तुत 
किया जाता है। राष्ट्रपति की अनुमति से ही कोई धन 
विधेयक लोक सभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। 


आपातकालीन शक्तियां 


असामान्य और असाधारण परिस्थितियों का सामना करने 
के लिए राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां दी गई हें 


ऐसी कठिन परिस्थितियों में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा 


कर सकता है। भारत के संविधान में तीन प्रकार के संकटों 

का उल्लेख किया गया है : क्‍ 

() युद्ध, बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न 
संकट ल्‍ 


.() किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने से उत्पन्न 


संकट : तथा 
(॥) वित्तीय स्थिरता अथवा भारत की साख के लिए संभावित 
खतरे से उत्पन्न संकट। 


युद्ध, बाहरी आक्रमण अथवा 
सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न संकट 


यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो,,जाए कि युदूध, बाहरी 
आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह कै कारण भारत अथवा 
इसके किसी भाग की सुरक्षा को खतरा है तो वह संपूर्ण 
भारत अथवा इसके किसी भू-भांग में आपातकाल की 
घोषणा कर सकता, है। वह इस प्रकार की घोषणा मंत्रि- 
परिषद्‌ की लिखित॑ सं॑सूचना पर ही कर सकता है। इस 
घोषणा को एक माह के अंदर संसद का अनुमोदन मिल 





जाना चाहिए। इस आपात्तकालीन घोषणा के दो महत्त्वपूर्ण 
प्रभाव होते हैं। पहला यह कि नागरिकों के मूल अधिकार 
नियंत्रित अथवा निलंबित किए जा सकते हैं। उदाहरणस्वरूप 
नागरिकों को संवैधानिक उपचारों के अधिकारों से वंचित 
किया जा सकता है। दूसरा यह कि इस काल में सामान्य 
संघात्मक व्यवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। आपातकाल 
में देश के प्रशासन का संचालन एकात्मक व्यवस्था की 
भांति किया जाता है। आपातकाल में संसद राज्य सूची के 
किसी विषय पर कानून बना सकती है तथा संघ कार्यपालिका 
राज्यों को आवश्यक निर्देश भी दे सकत्ती है, परंतु यदि 
संसद की स्वीकृति मिल जाए तो उसकी छः: माह के लिए 
पुनः उद्घोषणा की जा सकती है। 


राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न संकट 


यदि संबंधित राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट द्वारा अथवा 
किसी अन्य स्रोत से राष्ट्रपति को विश्वास हो जाए कि उस 
राज्य का शासन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार चला 
पाना संभव नहीं हो पा रहा है तो वह उस राज्य में आपातकाल 
की घोषणा कर सकता है। इस घोषणा के उपरांत राष्ट्रपति 
विधान सभा को भंग या निलंबित कर सकता है और 
कार्यपालिका के समस्त कार्य अपने हाथ में ले सकता है। 
इस काल में संसद राज्य के लिए कानून बना सकती है 
और राज्य के लिए बजट भी पारित कर सकती है। राज्य 
का शासन राष्ट्रपति के नाम पर राज्यपाल करता है। इस 
प्रकार के संकट की उद्घोषणा को एक माह के अंदर 
संसद का अनुमोदन प्राप्त हो जाना चाहिए। “रष्ट्रपति 
शासन” छः: माह तक प्रभावी रहता है। संसद का अनुमोदन 
प्राप्त करके इसे छः माह तक और बढ़ाया जा सकता है। 
परंतु इस प्रकार का आपातकाल तीन वर्ष से अधिक नहीं 
बढ़ाया जा सकता। 


वित्तीय संकट 


यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि भारत की 
वित्तीय स्थिरता अथवा आर्थिक साख को खतरा उत्पन्न हो 
गया है तो वह वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। 
ऐसे संकट के समय में राष्ट्रपति सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों 
के न्यायाधीशों सहित सभी सरकारी कर्मचारियों के वेतन 
एवं भत्त्तों में कटौती कर सकता है। राज्यों की विधायिका 
दवारा पारित सभी वित्त विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के 
लिए भेजे जाएंगे। वह राज्य को वित्त से संबंधित मामलों में 
कुछ विशेष नियमों का पालन, करने के लिए निर्देश दे 
सकता है। 





भारत के राष्ट्रपति के उपर्युक्त अधिकारों को देखने से 
ऐसा प्रतीत होता है कि वह सर्वाधिक शक्तिसंपन्‍्न कार्यपालक 
अधिकारी है। किंतु संविधान में उसंके लिए यह अनिवार्य 
कर दिया गया है कि वह अपनी शक्तियों का प्रयोग प्रधान 
मंत्री तथा मंत्रि-परिषद्‌ की सलाह से ही करेगा। व्यवहार में 
राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों का उपयोग प्रधान मंत्री 
करता है और सभी मंत्रालयों से संबंधित निर्णय राष्ट्रपति के 
नाम पर किए जाते हैं | 


उप-राष्ट्रपति 


राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में अथवा उसकी अस्वस्थता की 
दशा में राष्ट्रपति के सभी कार्य उप-राष्ट्रपति दूवारा किए 
जाते हैं। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र दे दे अथवा उसकी मृत्यु हो 
जाए तो नए राष्ट्रपति का निर्वाचन होने तक उस पद पर 
उप-राष्ट्रपति कार्य करता है। यह निर्वाचन पद रिक्त होने 
के छः माह के अंदर हो जाना चाहिए। उपनराष्ट्रपति का 
निर्वाचन एक "निर्वाचक मंडल" द्वारा किया जाता है 


ज़िसमे संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल रहते हैं। 


वह पांच वर्ष के लिए चुना जाता है। उप-राष्ट्रपति वही 
व्यक्ति हो सकता है जो भारत का नागरिक हो, उसकी 
आयु 35 वर्ष या उससे अधिक हो और वह राज्य सभा का 
सदस्य होने की योग्यत्ता रखता हो। उपन-राष्ट्रपति राज्य 
सभा का पदेन सभापति होता है। 


प्रधान मंत्री 
प्रधान मंत्री केंद्र सरकार का प्रमुख होता है। जैसा कि हम 
पहले कह चुके हैं केंद्र सरकार की सभी कार्यकारी शक्तियां 
औपचारिक रूप से भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं। किंतु 
इन शक्तियों का प्रयोग वास्तव में प्रधान मंत्री के नेतृत्व में 
मंत्रि-परिषद्‌ दवारा किया जाता है। केंद्र सरकार में सर्वाधिक 
शक्तिशाली पद प्रधान मंत्री का है। 


प्रधान मंत्री की नियुक्ति औपचारिक रूप से राष्ट्रपति 
द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधान मंत्री 
पद के लिए आमंत्रित करता है जो लोक सभा में बहुमत 
दल का नेता होता है। किंतु जब किसी भी एक दल को 
बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो राष्ट्रपति लोक सभा के कई 
दलों के गठबंधन से निर्मित बहुमत का नेतृत्व करने वाले 
व्यक्ति को आमंत्रित कर सकता है अथवा लोक सभा के 
सबसे बड़े दल के नेता को आमंत्रित कर सकता है जिसे 
लोक सभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। प्रधान मंत्री 
मंत्रि-परिषद्‌ के सदस्यों का चयन करता है जिनकी औपचारिक 
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रूप से नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रधान मंत्री 
मंत्रियों के विभाग आबंटित करता है तथा किसी मंत्री को 
अपदस्थ भी कर सकता है। वह मंत्रि-परिषद्‌ की बैठकों की 
अध्यक्षता करता है। वह सरकार की नीतियों का निर्धारण 
करता है। वह विभिन्‍न मंत्रालयों के कार्यों का समन्वय 
करता है। प्रधान मंत्री, योजना आयोग का, जो योजना 
निर्माण की केंद्रीय संस्था है, अध्यक्ष होता है। मंत्रि-परिषद्‌ 
में प्रधान मंत्री की श्रेष्ठ स्थिति के कारण संपूर्ण सरकार 
उसी के नाम से जानी जाती है। 


मंत्रि-परिषद्‌ 


मंत्रि-परिषद्‌ का मुखिया प्रधान मंत्री होता है। इसमें तीन 
श्रेणियों के मंत्री होते हैं। एक श्रेणी कैबिनेट मंत्रियों की 
होती है जो अत्त्यधिक महत्त्व वाले मंत्रालयों के प्रभारी होते 
हैं। दूसरी श्रेणी राज्य मंत्रियों की होती है जिनके पास 
किसी मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार होता है अथवा जो किसी 
कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य करते हैं। तीसरी श्रेणी उपमंत्रियों 
की होती है जो कैबिनेट तथा राज्य मंत्रियों की सहायता 
करते हैं। मंत्रि-परिषद्‌ के मंत्रियों के लिए संसद के किसी 
भी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। यदि प्रधान मंत्री 
अथवा मंत्रि-परिषद्‌ का कोई सदस्य संसद का सदस्य नहीं 
है तो उसके लिए नियुक्ति की तिथि से छः मास के अंदर 
संसद की सदस्यता प्राप्त करना अनिवार्य है। 


मंत्रीगण अपने मंत्रालय एवं उनके विभागों के लिए 
व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं। यह उत्तरदायित्व 
उन्हें प्रधान मंत्री के माध्यम से सौंपा जाता है। मंत्रि-परिषद्‌ 
सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। 
यह सत्ता में तमी तक रह सकती है जब तक उसे लोक 
सभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त रहता है। यदि लोक सभा 
मंत्रि-परिषद्‌ के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो पूरे 
मंत्रि-परिषद्‌ को त्यागपत्र देना पड़ता है। मंत्रि-परिषद्‌ में 
लिए गए निर्णयों के लिए पूरी मंत्रि-परिषद्‌ सामूहिक रूप से 
उत्तरदायी होती है। यदि लोक सभा किसी विशेष प्रकरण 
पर सरकार की नीति को अस्वीकार कर देती है तो केवल 
उसी विभाग का मंत्री उसके लिए उत्तरदायी नहीं होता 
वरन्‌ पूरी मंत्रि-परिषद्‌ अपना उत्तरदायित्व स्वीकार करते 
हुए त्यागपत्र दे देती है। 


राज्य की कार्यपालिका 


राज्य की कार्यपालिका राज्यपाल तथा मुख्य मंत्री सहित 
मंत्रि-परिषद्‌ को मिलाकर बनती है। 





सरकार : कार्यपालिका तथा विधायिका / 84 


राज्यपाल 


राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री के नेतृत्व में 
मंत्रि-परिषद्‌ की सलाह से करता है। राष्ट्रपति एक ही 
व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त कर 
सकता है। भारत का कोई नागरिक, जिसकी आयु 35 वर्ष 
अथवा उससे अधिक हो, राज्यपाल के पद पर नियुक्त 
किया जा सकता है। उसका कार्यकाल पांच वर्ष का होता 
है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यत ही अपने पद पर रह सकता 
है। उसे अपने पद से कार्यकाल समाप्त होने के पहले भी 
हटाया जा सकता है। 


' राज्यपाल राज्य का प्रधान होता है। राज्य सरकार की 
समस्त कार्यपालिका शक्तियां उसमें निहित रहती हैं। वह 
मुख्य मंत्री की नियुक्ति करता है। मुख्य मंत्री की सलाह 
से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। वह राज्य के 
महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग क॑ अध्यक्ष तथा 
उसके सदस्यों की नियुक्ति करता है। उच्च न्यायालय के 
न्यायाधीशों की नियुक्तियों में राष्ट्रपति राज्यपाल की 
सलाह लेता है। 


राज्यपाल को महत्त्वपूर्ण विधायी शक्तियां प्राप्त हैं। वह 
राज्य की विधायिका के सत्रों को आहूत करता तथा उनका 
सत्रावसान करता है। वह किसी राज्य की विधान सभा, 
उसकी अवधि समाप्त होने के पहले भी भंग कर सकता है। 
प्रत्येक निर्वाचन के बाद के तथा प्रत्येक वर्ष विधान सभा के 
प्रथम सत्र में अपना अभिभाषण प्रस्तुत करता है। वह अध्यादेश 
जारी कर सकता है। राज्य की विधायिका द्वारा पारित 
कोई विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति मिलने पर ही कानून 
बन सकता है। 


आपातकाल की अवधि में जिसे “राष्ट्रपति शासनकाल' 
कहा जाता है, राज्यपाल अत्यंत महत्त्वपूर्ण शक्तियों का 
उपभोग करता है। भारत का राष्ट्रपति राज्य में आपातकाल 
की घोषणा तभी करता है जब राज्यपाल उस राज्य में 
संवैधानिक तंत्र के विफल होने की सूचना उसे देता है। इस 
अवधि में वस्तुतः राज्य सरकार का संचालन राज्यपाल ही 
करता है। 

राज्य में राज्यपाल की वही स्थिति है जो केंद्र में 
राष्ट्रपति की है। व्यवहार में उसकी शक्तियों का प्रयोग 
मुख्य मंत्री के नेतृत्व में मंत्रि-परिषद्‌ ही करती है। परंतु 
राज्यपाल अपनी कुछ शक्तियों का प्रयोग स्वतंत्रतापूर्वक 
भी कर सकता है। 





मुख्य मंत्री तथा मंत्रि-परिषद्‌ 
संविधान में राज्यपाल को अपनी शक्तियों के प्रयोग 
में सहायता करने तथा सलाह देने के लिए एक 
मंत्रि-परिषद्‌ को व्यवस्था की गई है जिसका प्रधान 
मुख्य मंत्री होता है। मुख्य मंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त 
किया जाता है। राज्यपाल विधान सभा में बहुमत दल के 
नेता को ही मुख्य मंत्री बनाता है। यदि विधान सभा में 
किसी एक दल का बहुमत न हो तो संयुक्त दलों के 
नेता को, जो अपना बहुमत स्थापित कर सके अथवा 
विधान सभा में सबसे बड़े दज के नेता को जो विधान 
सभा का समर्थन प्राप्त कर सके, मुख्य मंत्री पद पर 
नियुक्त करता है। मंत्रि-परिषद्‌ के अन्य सदस्यों की 
नियुक्ति वह मुख्य मंत्री के परामर्श से करता है। व्यवहार 
में, राज्यपाल में निहित सभी शक्तियों का प्रयोग मुख्य 
मंत्री तथा मंत्रि-परिषद्‌ द्वारा किया जाता है। 
विधायिका 
केंद्र में विधायिका को संसद कहा जाता है। संसद 
दविसदनात्मक विधायिका है क्योंकि इसमें दो सदन होते 
हैं। प्रथण अथवा निचले सदन को लोक सभा अथवा “हाऊस 
ऑफ पीपुल” कहा जाता है। दूसरा अथवा उच्च सदन राज्य 
सभा अथवा “काउंसिल ऑफ स्टेट्स” कहलाता है। राष्ट्रपति 
संसद का अभिन्‍न अंग है। संसद के दोनों सदनों का गठन 
भिन्‍न प्रकार से किया जाता है। उनकी शक्तियां भी समान 
नहीं हैं। 


लोक सभा के सदस्यों की संख्या स्थिर 
कर दी गई है 


संविधान की यूत्र व्यवस्था में लोक सभा के सदस्यों 
की संख्या 500 निर्धारित की गई थी। प्रत्येक राज्य 
के लिए ग्रतिनिधियों की संख्या इस प्रकार निश्चित 
की गई थी कि यथासंभव प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों 
की संख्या तथा उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात 
सभी राज्यों में एक समान रहे। जनसंख्या की तीव्र 
व॒द्धि के कारण मूल व्यवस्था में विश्चित की गई 
प्रतिनिधि संख्या में भी वृद्धि होती गई। लोक सभा 
के सदस्यों की संख्या भी 500 से बढ़कर 550 तक 
हो गई। जिन राज्यों की जनसंख्या अपेक्षाकृत अधिक |. 
गति से बढ़ी वे लाभ की स्थिति में हो गए और जिन | 
राज्यों में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया गया 


वे घाटे में रहे। इसी कारण संविधान के 42वें संशोधन | हि 


दृवार 4977 की जनगणना के आधार पर लोक 
सभा के सदस्यों की संख्या 2007 तक के लिए 
निश्चित कर दी गई। शष्ट्रीय जनसंख्या नीति के 
अनुत्तार स्थिरता की यह सीमा 2026' तक के लिए 
बढ़ा दी गई ताकि राज्य की सरकारें को 
जनसंख्या संतुलित रखने का प्रयासं करने की 
प्रेरणा मिले। 





लोक सभा 


3 दम 50% लोक सभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप 

. ... कं ४ ४७&०& :+ . :. ... ” से चुने गए प्रतिनिधियों से बनती है। 
इस हकप ह >र 3 5०55 «रह श्आ इसमें 550 से अधिक निर्वाचित सदस्य 
एल | हर] नहीं हो सकते। इनमें से 530 सदस्य 

विभिन्‍न राज्यों तथा 20 सदस्य 
केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा चुने जाते 
$ हैं। प्रत्येक राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेश 
को अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित 
+ कर दिया जाता है और प्रत्येक क्षेत्र 
से एक सदस्य चुना जाता है। चुने 
हुए सदस्यों के अतिरिक्त लोक सभा 
॥ में मनोनीत सदस्य भी होते हैं। यदि 
कि का 8 लोक सभा में ऐंग्लो-इंडियन समुदाय 
अक्सद........ सक .. को प्रतिनिधित्व न मिला हो तो राष्ट्रपति 
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इस समुदाय क॑ दो सदस्यों को मनोनीत करता है। अनुसूचित 
जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए भी कुछ 
सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 


. सभी भारतीय नागरिकों को, जिनकी आयु 48 वर्ष 
अथवा उससे अधिक है, मत देने का अधिकार है। यही 
नागरिक लोक सभा के सदस्यों को चुनते हैं। लोक सभा 
का सदस्य निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति को भारत 
का नागरिक होना चाहिए तथा उसकी आयु 25 वर्ष से कम 
नहीं होनी चाहिए। 

लोक सभा का कार्यकाल प्रथम बैठक की तिथि से पांच 
वर्ष का होता है। आपातकाल में रह कार्यकाल एक वर्ष 
बढ़ाया जा सकता है। कितु आपातकाल समाप्त होने के 
बाद कार्यकाल छः माह से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता 
है। लोक सभा निर्धारित पांच वर्ष का कार्यकाल समाप्त 
होने के पहले भी भंग की जा सकती है। 


जोक सभा अध्यक्ष (स्पीकर) 

लोक सभा के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष (स्पीकर) 
तथा एक उपाध्यक्ष (डिप्टी स्पीकर) चुनते हैं। यह अध्यक्ष 
लोक सभा के अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है त्तथा 
उसके कार्यों का संचालन करता है। वह किसी भी दल का 
सदस्य हो सकता है। परंतु एक बार अध्यक्ष हो जाने के बाद 
वह कार्य का संचालन निष्पक्षतापूर्वक करता है। वह सदन 
में व्यवस्था बनाए रखता है। सदन में मतदान के समय वह 
अपना मत नहीं दे सकता है। किंतु यदि दोनों पक्षों के मत 
बराबर हों तो वह अपने निर्णायक मत का प्रयोग कर 
सकता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष लोक सभा 
के सत्रों की अध्यक्षता करता है। 


राज्य सभा 


राज्य सभा संसद का उच्च सदन है। इस सदन के माध्यम 
से राज्य केंद्र के विधायी क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। 
इसमें अधिक से अधिक 250 सदस्य हो सकते हैं। उनमें से 
238 सदरय राज्यों तथा केंद्रशासितत क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते 
हैं तथा 42 सदस्य राष्ट्रपति दवारा मनोनीत किए जाते हैं। 
राज्य सभा का सदस्य होने के लिए किसी व्यक्ति को भारत 
का नागरिक होना चाहिए तथा उसकी आयु 30 वर्ष से कम 
नहीं होनी चाहिए। 


राज्य सभा में राज्यों के प्रतिनिधि, राज्यों की विधान 
सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। केंद्रशासित 
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क्षेत्रों में जहां विधान सभाएं नहीं हैं वहां के प्रतिनिधि विशेष 
निर्वाचक मंडलों द्वारा चुने जाते हैं। राज्य सभा स्थायी 
सदन है। यह भंग नहीं की जा सकती। प्रत्येक दो वर्ष पर 
इसके एक-तिहाई सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। प्रत्येक 
सदस्य का कार्यकाल छः वर्ष का होता है। जैसा कि पहले 
कहा जा चुका है, भारत का उप-राष्ट्रपतति राज्य सभा का 
पदेन सभापति होता है। राज्य सभा के सदस्य अपने में से 
एक उपसभापति भी चुनते हैं। 
संसद की शक्तियां एवं कार्य 
संसद को केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी 
विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। यह साधारण और 
धन विधेयक दोनों प्रकार के विधेयक पारित करती है। धन 
विधेयकों के संबंध में राज्य सभा की अपेक्षा लोक सभा को 
अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। संविधान में संशोधन करने की 
शक्ति मुख्यतया संसद के पास है। यह भी अनिवार्य है कि 
राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश संसद द्वारा 
उसका सत्र प्रारंभ होने पर शीघ्र से शीघ्र अनुमोदित कर 
दिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति दवारा की गई आपातकाल की 
घोषणा को भी संसद का अनुमोदन मिलना आवश्यक है। 
संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के 
निर्वाचन में भाग लेते हैं। भारत का उप-राष्ट्रपति लोक सभा 
तथा राज्य सभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है। संसद 
राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर अपदस्थ कर सकती है। 
उप-राष्ट्रपति को भी राज्य सभा द्वारा पारित प्रस्ताव पर 
लोक सभा का समर्थन प्राप्त करके हटाया जा सकता है। 
सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी राष्ट्रपति 
द्वारा तभी हटाए जा सकते हैं जब संसद के दोनों सदन 
इस आशय का प्रस्ताव पारित करें। 


संसद कार्यपालिका पर भी नियंत्रण रखती है। यह वह 
स्थान है जहां सरकार को अपनी नीतियों का लेखा-जोखा 
देना पड़ता है। जब भी कोई विधेयक संसद में प्रस्तुत किया 
जाता है तो सदस्यगण को सरकारी नीतियों के गुण-दोषों 
की विवेचना करने का अवसर मिल जाता है। सरकार की 
नीतियों के विषय में विचार-विमर्श करने के लिए संसद 
सर्वोच्च संस्था है| 

संसद अपने कार्यों को संपन्‍न करने के लिए कुछ नियमों 
का पालन करती है। इनके अंतर्गत विभिन्‍न प्रकार के 
प्रस्ताव सम्मिलित हैं। सबसे महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव “अविश्वास 
प्रस्ताव” होता है। विपक्षी दल इस आशय का प्रस्ताव प्रस्तुत 





करता है कि लोक सभा का मंत्रि-परिषद्‌ पर विश्वास 
समाप्त हो गया। यदि सदन का बहुमत प्रस्ताव के विपक्ष में 
मत देता है तो मंत्रि-परिषद्‌ अपने पद पर बनी रहती है किंतु 
यदि सदन का बहुमत प्रस्ताव के पक्ष में मत्तदान करता है तो 
मंत्रि-परिषद्‌ को त््यागपत्र देना पड़ेगा। विश्वास प्रस्ताव पर 
सरकार सदन से पक्ष में मत देने के लिए कहती है। सामान्यतया 
इन दोनों स्थितियों में सरकार तथा विपक्ष - दोनों को 
सरकार की प्रशंसा तथा आलोचना करने का अवसर मिल 
जाता है| 

उपयुक्त कार्य के अतिरिक्त और भी कई विधियों से 
संसद सदस्य, सरकार पर नियंत्रण रखते हैं जैसे ध्यानाकर्षण 
प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव आदि। इन प्रस्तावों में सदस्यगण 
अध्यक्ष से किसी प्रकरण विशेष पर विचार-विमर्श करने की 

अनुमति मांगते हैं। 


इस संबंध में प्रश्नकाल विशेष तौर पर महत्त्वपूर्ण होता है। 
चूंकि मंत्रीगण विभिन्‍न सरकारी विभागों के प्रधान होते हैं 
इसलिए सदस्यगण उनसे संबंधित विभागों के विषय में प्रश्न 
पूछ सकते हैं। सामान्यतया प्रश्न लिखित रूप में पूछे जाते हैं। 
प्रश्नकर्ता प्रश्श लिखकर सदन के सचिव को दे देता है। सामान्यता 
मंत्री वांछित सूचना संबंधित विभाग से एकत्र करने के लिए 
समय मांग लेता हैं। यदि कोई सदस्य अपने प्रश्न का उत्तर 
मौखिक रूप से प्राप्त करना चाहता है तो उसे अपने प्रश्न को 
तारांकित करना होता है। ऐसे प्रश्न “तारांकित प्रश्न” कहे जाते 
हैं। इन प्रश्नों के माध्यम से वह मंत्री दुवागा सदन में दिए गए 
उत्तर से संबंधित कुछ अन्य प्रासंगिक सूचना भी मांग सकता 
है। ऐसे प्रश्नों को “पूरक प्रश्न” कहते हैं। “तारांकित प्रश्नों” के 
अलावा अन्य प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्नों का उत्तर 
लिखित रूप में दिया जाता है। मंत्रियों दृवारा दिए गए इन सभी 
प्रश्नों तथा पूरक प्रश्नों के उत्तर सरकार को संसद के प्रति 
उत्तरदायी बनाते हैं। 


विधायी प्रक्रिया 


कानून के प्रस्ताव को विधेयक कहते हैं। यह दो प्रकार के 
होते हैं। साधारण विधेयक तथा धन विधेयक | कोई विधेयक 
जब तक निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से पारित नहीं हो 
जाता तब तक उसे कानून नहीं कहा जा सकता। 


साधारण विधेयक 


साधारण विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी 
सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। साधारण विधेयक 
किसी मंत्री अथवा सदन के किसी अन्य निजी सदस्य 
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द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। साधारण विधेयक की 
प्रस्तुति के बाद उसके त्तीन वाचन होते हैं। 

प्रथम बाचन में संबंधित मंत्री अथवा निजी सदस्य सदन से 
विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति मांगता है। इस स्तर 
पर किसी प्रकार का वाद-विवाद नहीं होता है। केवल विधेयक 
का उद्देश्य समझा दिया जाता है। 


दवितीय वाचन के प्रथम चरण में विधेयक पर सामान्य रूप 
से विचार-विमर्श किया जाता है। तत्पश्चात्‌ या तो विधेयक 
एक समिति को सौंप दिया जाता है अथवा उसकी प्रतियां 
सदस्यों में वितरित कर दी जाती हैं। द्वितीय वाचन में 
विधेयक की एक एक धारा पर विस्तृत रूप से विचार- 
विमर्श किया जाता है। 


तृतीय वावन में विधेयक को अंतिम रूप से स्वीकृति के 
लिए सदन के सम्मुख रखा जाता है। उसके बाद संपूर्ण 
विधेयक पर मतदान किया जांता है। यदि विधेयक सदन में 
साधारण बहुमत से पारित हो जाता है तो उसे दूसरे सदन 
में भेज दिया जाता है। दूसरे सदन में भी विधेयक को पुनः 
उसी प्रक्रिया से गुजरना होता है। जब संसद के दोनों सदन 
विधेयक को पारित कर देते हैं तो उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति 
के लिए भेज दिया जाता है। 


यदि विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद हो तो 
राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आमंत्रित करता है 
जिसमें बहुमत से निर्णय लिया जाता है। संयुक्त बैठक की 
अध्यक्षता लोक सभा का अध्यक्ष करता है। 


. दोनों संदनों से पारित हो जाने के बाद विधेयक राष्ट्रपति 
के समक्ष उसकी स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति 
विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है अथवा संसद को 
पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। यदि विधेयक 
संशोधन सहित या बिना संशोधन किए पुनः दोनों सदनों से 
पारित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति के 
लिए भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उसे अस्वीकार नहीं कर 
सकता। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाने के बाद विधेयक 
कानून बन जाता है। 


धन विधेयक 


संविधान में धन विधेयक को विशेष रूप से परिभाषित 
किया गया है। उसके लिए विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। 
राष्ट्रपति की सहमति के बिना कोई भी धन विधेयक प्रस्तुत 
नहीं किया जा सकता। यह विधेयक पहले लोक सभा में ही 
प्रस्तुत किया जा सकता है। कोई विधेयक धन विधेयक है 
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अथवा नहीं, इसका निर्णय लोक सभा का अध्यक्ष करता है। 
जब धन विधेयक लोक सभा से पारित हो जाता है तो राज्य 
सभा के पास भेजा जाता है। अपनी सिफारिशों के साथ 
राज्य सभा को विधेयक 44 दिन के अंदर लौटा देना 
चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करती तो विधेयक दोनों सदनों 
द्वारा पारित समझा जाएगा और राष्ट्रपति की स्वीकृति के 
लिए भेज दिया जाएगा। 


राज्यों की विधायिका 

प्रत्येक राज्य. में एक विधायिका होती है। कुछ राज्यों की 
विधायिका में दो सदन होते हैं। निचले सदन को विधान 
सभा कहा जाता है और उच्च्च सदन को विधान परिषद्‌ 
कहते हैं। अधिकांश राज्यों में एक ही सदन अर्थात्‌ विधान 
सभा है। 

विभिन्‍न राज्यों की विधान सभाओं की सदस्य संख्या में 
भिन्‍नता है। संविधान की व्यवस्था के अनुसार किसी भी 
विधान सभा में 500 से अधिक अथवा 60 से कम सदस्य 
नहीं हो सकते। इसके सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित होते 


हैं। भारत का कोई भी नागरिक जिसकी आयु 25 वर्ष अथवा ' 


उससे अधिक हो, विधान सभा का सदस्य निर्वाचित हो सकता 
है। विधान सभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है किंतु उसे 
कार्यकाल समाप्त होने के पहले ही भंग किया जा सकता है। 
विधान सभा के सदस्य अपने सदस्यों में से ही एक अध्यक्ष 
(स्पीकर) तथा उपाध्यक्ष (डिप्टी स्पीकर) चुन लेते हैं। 
विधान परिषद्‌ का गठन भिन्‍न प्रकार से होता है। यह 
राज्य की विधान सभा से बड़ी नहीं हो सकती। इसके 4/3 
सदस्य जिला परिषदों (जिला पंचायतों), नगरपालिका परिषदों 
तथा नगर महापालिकाओं जैसी स्थानीय स्वशासन संस्थाओं 
द्वारा चुने जाते हैं। /3 सदस्य राज्य की विधान सभा के 
सदस्यों द्वारा, 4/42 सदस्य राज्य के स्नातकों द्वारा तथा 
4/42 सदस्य माध्यमिक विद्यालयों, डिग्री कालेजों तथा 
विश्वविद्यालयों के शिक्षकों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। 
शेष 4/6 सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से राज्यपाल द्वारा 
मनोनीत किए जाते हैं जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज- 
सेवा आदि क्षेत्रों में विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव 
रखते हों। भारत का कोई नागरिक जो 30 वर्ष अथवा 
उससे अधिक आयु का हो, वह विधान परिषद्‌ का सदस्य 
चुना जा सकता है। विधान परिषद्‌ एक स्थायी सदन है। 
प्रत्येक सदस्य छः वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है। 
प्रत्येक दो वर्ष के बाद सदन के एक-तिहाई सदस्य अवकाश 
ग्रहण करते हैं तथा उनके स्थान पर नव-निर्वाचित सदस्य 
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आते हैं। बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए विधान परिषद्‌ 
के सदस्य अपनो में से ही एक सभापति तथा एक उपसभापति 
चुन लेते हैं। 


जैसा कि आपने संसद के बारे में पढ़ा है, राज्य की विधायिका 
में भी विधान सभा, विधान परिषद्‌ की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली 
सदन है। साधारण विधेयक दोनों में से किसी भी सदन में 
प्रस्तुत किए जा सकते हैं। यदि किसी साधारण विधेयक को 
विधान सभा पारित कर दे और विधान परिषद्‌ उसे अस्वीकृत 
कर दे अथवा उसमें परिवर्तन कर दे या उसे तीन माह के 
अंदर विधान सभा को वापस न करे तो विधान सभा उसे 
फिर से पारित कर सकती है। यदि विधान परिषद्‌ उसे पुनः 
अस्वीकार कर दे अथवा उसमें परिवर्तन कर दे या उसे एक 
माह तक विधान सभा को वापस न करे तो विधेयक दोनों 
सदनों से पारित हुआ माना जाएगा। धन विधेयक पहले विधान 
सभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। विधान सभा द्वारा पारित हो 
जाने के बाद विधेयक विधान परिषद्‌ में भेजा जाता है। यदि 
विधान परिषद्‌ उस विधेयक को कुछ परिवर्तन के साथ वापस 
करती है तो विधान सभा उस परिवर्तन को स्वीकार कर 
सकती है अथवा अस्वीकृत भी कर सकती है। यदि विधान 
परिषद्‌ 44 दिन तक कोई संस्तुति नहीं करती तो विधेयक 
दोनों सदनों से पारित हुआ मान लिया जाएगा। राज्य की 
विधायिका द्वारा पारित किया गया विधेयक राज्यपाल के 
पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। 


मौकरशाही 


जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि सरकार की कार्य- 
प्रणाली में नौकरशाही की अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका होती 
है। इसे लोक सेवा भी कहा जाता है। इसके कुछ काम इस 
प्रकार हैं : राजस्व संग्रह, शांति व्यवस्था बनाए रखना, 
राजनीतिक कार्यपालिका को प्रशासनिक त्तथा त्तकनीकी 
सहायता देना तथा दिन-प्रति-दिन का प्रशासन करना। इसके 
अतिरिक्त अनेक प्रकार के विकास कार्य भी नौकरशाही 
दवारा संपन्‍न किए जाते हैं। यह देश के विकास से संबंधित 
नीतियों तथा कार्यक्रमों के निर्माण एवं क्रियान्वयन में सरकार 
की सहायता करती है। राजनीतिक कार्यपालिका अर्थात्‌ 
मंत्रीगण अपने पद पर एक विशेष अवधि तक ही रहते हैं 
किंतु नौकरशाहों द्वारा स्थायी कार्यपालिका निर्मित होती 
है। उनके द्वारा सरकार में निरंतरता बनी रहती है। चूंकि 
उनमें व्यावसायिक क्षमता विकसित होती रहती है इसलिए 
सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन 
में उनका अत्यधिक सहयोग रहता है। इन लोक सेवकों से 





अपेक्षा की जाती है कि वे राजनीतिक निष्पक्षता बनाए 
रखेंगे क्योंकि वे विभिन्‍न समयों पर विभिन्‍न दलों की सरकारों 
से संबंधित रहते हैं। 


लोक सेवा आयोग 


चूंकि भारत एक संघ है इसलिए लोक सेवकों की भर्ती 
(चयन) दो स्तरों पर होती है : केंद्र में लोक सेवकों का 


चयन संघ लोक सेवा आयोग की सहायता से केंद्र सरकार 
दवारा किया जाता है। राज्य के स्तर पर उनका चयन राज्य 
सरकार के दवारा राज्य लोक सेवा आयोग की सहायता से 
किया जाता है। यदयपि भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा 
भारतीय पुलिस सेवाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा चयन 
किया जाता है किंतु चयनित व्यक्तियों की नियुक्ति केंद्र 
और राज्य, दोनों मे से किसी के अधीन हो सकती है। 


उभ्याकस 


निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए : 


सरकार की शक्तियां क्‍या हैं? 


हल जल ही लि: लत ही >> 


संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए : 
() उपफरराष्ट्रपति। 
(॥) संघ की मंत्रि-परिषद्‌। 
(॥) लोक सभा का आध्यक्ष | 
(५) राज्य की विधायिका। 





भारत के गष्ट्रपति की शक्तियां तथा कार्य क्‍या हैं? 
प्रधान मंत्री की शक्तियों तथा कार्यों की विवेचना कीजिए। 


संसद की शक्तियों और कार्यों की विवेचना कीजिए 

संसद में साधारण विधेयक किस प्रकार पारित होता है? 

राज्य में विधान परिषद का गठन किस प्रकार होता है? 

साधारण विधेयक तथा धन विधेयक के पाशित होने की प्रक्रिया के दो प्रमुख अंतर लिखिए। 


परियोजना कार्य 





*» विद्यालयों में युवा संसद का एक अधिवेशन आयोजित किया जाए। इस कार्य को करने से पहले 
छात्रों को भली-भांति समझा दिया जाए कि लोक सभा की कार्यवाही किस प्रकार होती है 

* छात्रों को राज्य की विधान सभा अथवा संसद के प्रश्नकाल का अवलोकन करने का अवसर दिया 
जा सकता है। उनसे अपने अनुभवों की आख्या तैयार करने को कहा जाए तथा उस आख्या से अन्य 


छात्रों को भी अवगत कराया जाए। 


» छात्र किसी ब्लॉक अथवा जिला मुख्यालय में जाकर प्रखंड विकास अधिकारी (8.0..0.) अथवा 
उप-जिलाधिकारी से उनके कार्य करने के तरीकों के विषय में विचार-विमर्श करें। 
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भारत की. संघात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका का स्थान 
अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहां पर केंद्र तथा राज्यों की सरकारें 
एक ही समय में साथ-साथ काम करती हैं। संविधान में केंद्र 
तथा राज्यों के कार्य-क्षेत्रों का विभाजन कर दिया गया है। 
इसके लिए तीन सूचियां बनाई गई हैं : संघ सूची, राज्य 
सूची तथा समवर्ती सूची। परंतु फिर भी विभिन्‍न प्रकार की 
सरकारों के बीच विवाद की संभावना बनी रहती है। ऐसी 
परिस्थिति में न्यायपालिका निर्णायक भूमिका का निर्वहन 
करती है। भारत के संविधान में स्पष्ट कहा गया है कि केंद्र 
और राज्यों के मध्य विवादों या राज्यों के आपसी विवादों 
का निर्णय न्यायपालिका द्वारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 
न्यायपालिका की यह भी जिम्मेदारी है कि वह नागरिकों के 
अधिकारों का सम्मान एवं सुरक्षा भी सुनिश्चित करे। वह 
यह भी देखे कि सरकारें अपने अधिकासभक्षेत्र से बाहर 
जाकर कोई कार्य न करें। भारत की न्याय-व्यवस्था अन्य 
संघ-राज्यों से भिन्‍न है| भारत में संपूर्ण देश के लिए एकीकृत 
न्याय-व्यवस्था है| सर्वोच्च न्यायालय का भारत की न्याय- 
व्यवस्था में शीर्ष स्थान है। राज्य स्तर पर उच्च्च न्यायालयों 
की व्यवंस्था है और उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय हैं। 


सर्वोच्च न्यायालय 


भारतीय न्यायपालिका के शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है। 
इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 25 अन्य न्यायाधीश होते 
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हैं। मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति 
राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति इन नियुक्तियों में 
सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से 
परामर्श लेता है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्तियों में मुख्य 
न्यायाधीश का परामर्श लिया जाता है। 

न्यायाधीशों की योग्यताएं 

सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए उस 
व्यक्ति को भारत का नागरिक होना आवश्यक है तथा वह 
किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका 
हो अथवा किसी उच्च न्यायालय में 40 वर्ष तक अधिवक्ता 
रह चुका हो अथवा राष्ट्रपति की दृष्टि में वह ख्याति-प्राप्त 
विधिवेत्ता हो। एक बार नियुक्त हो जाने के बाद न्यायाधीश 
65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रहता है। 


पदच्युति 


सर्वाच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को एक विशेष प्रक्रिया 
दवारा ही अपने पद से हटाया जा सकता है। यदि संसद के 
दोनों सदन एक ही सत्र में उसके व्यवहार तथा कार्यक्षमता 
से संबंधित प्रमाणों के आधार पर पदच्युति का प्रस्ताव पारित 
करें तो किसी न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा पदच्युत किया 
जा सकता है। पदच्युति का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों 
द्वारा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से जो 
सदन की कुल संख्या का भी बहुमत हो, पाश्ति होना चाहिए। 
वेतन व भत्ते 

भारत का मुख्य न्यायाधीश का वेतन प्रतिमाह 33,000 रु. 
है। अन्य न्यायाधीशों का वेतन 30,000 रु, है। उनको कुछ 
भत्ते तथा अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं। सामान्यतया कार्यकाल 
में उनके वेतन तथा अन्या सुविधाओं में कटौती नहीं की जा 
सकती। अवकाश प्राप्त करने के बाद वे किसी भी न्यायालय 
में वकालत नहीं कर सकते। 

क्षेत्राधिकार 


सर्वोच्च न्यायालय के क्षैत्राधिकार तीन प्रकार के होते हैं - 
प्रारंधिक: अपीलीय तथा परामर्श संबेंधी।| 





प्रारंभिक क्षेत्राधिकार 


उच्चतम न्यायालय को निम्नलिखित प्रकार के विवादों के 

संबंध में व्यापक अधिकार प्राप्त हैं : 

() भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच 
विवाद। 

(४) एक और भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों 
की सरकारों और दूसरी ओर एक या अधिक राज्यों की 
सरकारों के बीच विवाद। 

(9) दो या अधिक राज्यों के बीच विवाद| 

अपीलीय क्षेत्राधिकार .. 


सर्वोच्च न्यायालय में तीन प्रकार के वादों की अपील की जा 
सकती है। प्रथम, उच्च न्यायालय के किसी निर्णय के 
विरूद्ध उस दशा में अपील की जा सकती है जब उच्च 
न्यायालय इस आशय का प्रमाणपत्र दे दे कि उस प्रकरण 
में संविधान की व्याख्या से संबंधित प्रश्न निहित है। दवितीय, 
दीवानी मामलों में उच्च न्यायालय के किसी निर्णय के 
विरूद्ध अपील की जा सकती है, यदि उच्च न्यायालय इस 
आशय का प्रमाणपत्र दें दे कि संबंधित मामले में सारगर्भित 
कानूनी प्रश्न निहित है। तृतीय, फौजदारी मामलों में भी 
सर्वोच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध 
अपील की जा सकती है। यदि किसी फ़ौजदारी मामले में 
नीचे के न्यायालय ने अभियुक्त को निर्दोष घोषित करके 
छोड़ देने का आदेश दिया हो परंतु अपील होने पर उसी: 
मामले में उच्च न्यायालय ने उसे मृत्युदंड की सज़ा दी हो 
या जब उच्च न्यायालय ने किसी फौजदारी मुकदमें को 
उसके निर्णय के पहले ही अपने पास मंगा कर उस मामले 
में अपराधी को मृत्युदंड देने का निर्णय किया हो, तो ऐसे 
मामले में सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। 
इसके अतिरिक्‍त उच्चतम न्यायालय स्वयं निचले न्यायालय 
के किसी निर्णय के विरुद्ध अपील प्रस्तुत किए जाने की 
अनुमति दे सकता है। 


सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा दिए गए किसी निर्णय 
पर पुनर्विचार कर सकता है। यदि सर्वोच्च न्यायालय को 
. यह विश्वास हो जाए कि किसी न्यायालय में चल रहे किसी 
मुकदमें में कानून की व्याख्या में सारगर्भित प्रश्न निहित है 
तो वह उसे अपने पास मंगवा सकता है। संसद को अधिकार 
है कि वह कानून बनाकर सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार 
में वृद्धि भी कर सकती है। 
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समकालीन भारत / 88 


पशगर्श का क्षेत्राधिकार 


सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श देने का भी अधिकार है। देश 
का सर्वोच्च न्यायालय होने के कारण राष्ट्रपति किसी मामले 
में इस न्यायालय से परामर्श ले सकता है। यदि राष्ट्रपति को 
ऐसा प्रतीत हो कि किसी न्‍्यायल्य में कानूनी दृष्टि से 
महत्त्वपूर्ण प्रश आया हो अथवा उसके आने की संभावना 
है तो वह सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। 
सर्वोच्च न्यायालय ऐसे मामलों पर विचार करके अपनी 
सलाह राष्ट्रपति को देगा । परंतु उस परामर्श को मानने के 
लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। 


सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय देश भर में 
सरकार को लागू करने पड़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का एक : 
अन्य महत्त्वपूर्ण कार्य नागरिकों के संवैधानिक उपचारों के 
अधिकार के संरक्षण से संबंधित है। इसके अंतर्गत यवि 
किसी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वह 
सीधे सर्वोच्च न्यायालय में न्याय के लिए जा सकता है। 
संवैधानिक उपचारों का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को 
संविधान के रक्षक के रूप में शक्ति प्रदान करता है। 
अभिलेख न्यायालय 


सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका अर्थ 
यह है कि इस न्यायालय के सभी निर्णयों को अभिलेख (रैकार्ड) 
के रुप में सुरक्षित रखा जाता है। इन निर्णयों को भविष्य में देश 
के किसी भी न्यायालय में पूर्ववर्ती उदाहरण (नज़ीर) के रूप में 
उद्धुत किया जाता है। यदि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का 
अनुपालन नहीं किया जाता है तो वह अपनी मानहानि के लिए 
किसी भी व्यक्ति को दंडित कर सकता है। 


उच्च न्यायालय 


साधारणतया प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है। 
किंतु दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च 
न्यायालय हो सकता है। उदाहरण के लिए, असम, अरूणाचल 
प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड तथा त्रिपुरा के 
लिए एक ही उच्च न्यायालय है। 


उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा कुछ अन्य 
न्यायाधीश होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। 
सभी उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या समान नहीं 
है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते 
समय राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा उस राज्य 
के राज्यपाल से परामर्श करता है। अन्य न्यायाधीश भी इसी 
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प्रक्रिया दृवारा नियुक्त किए जाते हैं। परंतु उनकी नियुक्ति 
करते समय संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश की भी सलाह 
ली जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु 
में सेवानिवृत होते हैं। किसी न्यायाधीश को एक न्यायालय से 
दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित भी किया जा सकता है। 
न्यायाधीश अपने पद से उसी प्रक्रिया दृवारा पदच्युत किए जा 
सकते हैं जिस प्रक्रिया दुवारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 
पदच्युत किए जा सकते हैं। 

उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए व्यक्ति को 
भारत का नागरिक होना चाहिए। वह दस वर्ष तक किसी 
न्यायिक पद पर रह चुका हो अथवा देस वर्ष तक किसी 
उच्च न्यायालय में वकालत कर चुका हो या राष्ट्रपति की 
दृष्टि में ख्याति-प्राप्त विधिवेत्ता हो। उच्च न्यायालय के 
मुख्य न्यायाधीश को प्रतिमाह 30,000 रु. तथा अन्य 
न्यायाधीशों को 27,000 रू, प्रतिमाह वेतन के रूप में दिया 
जाता है। इसके अतिरिक्त उन्हें कुछ अन्य सुविधाएं भी दी 
जाती हैं। साधारणतया उनके कार्यकाल में उनके वेतन व 
भत्तों में कोई कमी नहीं की जा सकती। 


क्षेत्राधिकार 


उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार तीन प्रकार के हैं - प्रारंभिक, 

अपीलीय तथा ग्रशासनिक। यदि किसी व्यक्ति, अधिकारी 
अथवा सरकार द्वारा नागरिकों के मूल अधिकारों का अतिक्रमण 
किया जाता है तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्च 
न्यायालय उससे संबंधित निर्देश, आदेश या “रिट' जारी कर 
सकता है। संसद अथवा विधान सभा या स्थानीय स्वशासन 
संस्था के निर्वाचन को चुनौती देने वाले मामले संबंधित 
राज्य के उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। यह 
न्यायालय, दीवानी और फ़ौजदारी मामलों का भी निर्णय 
करता है। इसे अपीलीय क्षेत्राधिकार भी प्राप्त हैं जिनके अंतर्गत 
यह दीवानी और फ़ौजदारी मामलों में अपने अधीनस्थ न्यायालय 
के विरुद्ध अपील सुन सकता है। प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के 
अंतर्गत उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों की 
कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण करने का अधिकार है। उच्च न्यायालय 
अभिलेख का भी न्यायालय है यह अपने निर्णयों का अनुपालन 
न करने वाले व्यक्ति को अपनी मानहानि के लिए दंडित कर 
सकता है। 


अधीनस्थ न्यायालय 


कुछ मामूली स्थानीय भिन्‍नताओं के अलावा पूरे देश में 
अधीनस्थ न्यायालयों का गठन त्तथा कार्य एक समान है। 
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भारत की न्यायपालिका / 89 


सभी अधीनस्थ न्यायालय संबंधित उच्च न्यायालय की देख- 
रेख में कार्य करते हैं। प्रत्येक जिले में दीवानी और फ़ौजदारी 
अदालतें हैं। जिले में जिला न्यायाधीश की अदालत सबसे 
बड़ी अदालत है। जिले का न्यायाधीश जब दीवानी मामलों 
की सुनवाई करता है तो उसे जिला न्यायाधीश कहा जाता 
है और जब फौजदारी मामलों की सुनवाई करता है तो उसे 
सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। इन न्यायालयों के अलावा 
उप-न्यायाधीश (सब-जज), मुंसिफ के न्यायालय तथा लघुवाद 
संबंधी न्यायालय भी होते हैं। जिले में दृवितीय तथा तृतीय 
श्रेणी के भी दंडाधिकारी (मजिस्ट्रेटो होते हैं। 

जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित राज्य के उच्च 
न्यायालय के परामर्श से उस राज्य का राज्यपाल करता है। 
कोई भी व्यक्ति जो सात वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो 
अथवा जो संघ या राज्य की न्यायिक सेवा में अधिकारी के 
रूप में कार्य कर चुका हो, उसे जिला न्यायाधीश के पद पर 
नियुक्त किया जा सकता है। 


जिला न्यायाधीशों के अतिरिक्त अन्य पदों पर नियुक्तियां 
उच्च न्यायालय तथा राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श 
से राज्यपाल द्वारा की जाती है। ऐसी नियुक्तियों के लिए 
किसी व्यक्ति को कम से कम तीन वर्ष तक वकालत करने 
का अनुभव होना आवश्यक है। जिला न्यायाधीश, उप- 
न्यायाधीश के निर्णयों के विरुदूध अपील की सुनवाई करता 
है। यह संपत्ति, विवाह त्था तलाक के मुकदमों को सुनता 
है। ऐसे मामलों में जिला न्यायालय, अवयस्क तथा मानसिक 
रूप से विक्षिप्त व्यक्तियों के संरक्षण के विषय में अपने 
अधिकारों का प्रयोग करता है। 


न्यायपालिका की स्वतंत्रता 


लोकतांत्रिक व्यवस्था में विशेषकर नागरिकों के मूल अधिकारों 
की रक्षा को देखते हुए यह आवश्यक है कि न्यायपालिका, 
कार्यपालिका के प्रभाव से स्वतंत्र रहे। न्यायपालिका में 
सरकार के प्रति पक्षपात की भावना नहीं होनी चाहिए। 
संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने 
के लिए आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। न्यायाधीशों की 
नियुक्ति कार्यपालिका दूवारा निर्धारित योग्यता के आधार 
पर भली-भांति सुनिश्चित की गई प्रक्रिया के अंतर्गत की 
जाती है। उन्हें कार्यपालिका द्वारा मनमाने ढंग से हटाया 
नहीं जा सकता। उनकी नियुक्ति निश्चित समय के लिए 
की जाती है। उनके पारिश्रमिक तथा सेवा शर्तों में परिवर्तन 
नहीं किया जा सकता है। न्यायाधीशों द्वारा उनके पद से 





संबंधित कर्तव्यों के बारे में संसद अथवा विधान सभा में 
चर्चा नहीं की जा सकती। उनके कार्यकाल में उनके वेतन- 
भत्तों में उनके हितों के विरुद्ध परिवर्तन अथवा कमी नहीं 
का जा सकती। 


लोक अदालते तथा जनहित याचिकाएं 


निर्धन तथा दलित वर्ग को शीघ्र तथा सुगमतापूर्वक न्याय 
दिलाने के लिए हमारे देश में एक नई व्यवस्था प्रारंभ की 
गई है। न्याय में विलंब समाप्त करने के लिए लोक अदालतों 


तथा जनहित याचिकाओं की व्यवस्था की गई हैं। लोक 
अदालतें लंबित प्रकरणों का शीघ्र ही निराकरण कर देती हैं| 
ये ऐसे मामलों का भी निपटारा कर देती हैं जो न्यायालयों 
में प्रस्तुत तक न किए गए हों। उच्चतम न्यायालय ने 
जनहित याचिका की व्यवस्था करके एक नए अध्याय का 
शुभारंभ किया है। इस व्यवस्था में व्यक्ति आवेदन पत्र देकर 
अथवा पोस्टकार्ड पर डाक द्वारा अपनी शिकायत भेज 
सकता है और उस संबंध में आवश्यक आदेश पारित किए 
जाते हैं। 





जैभ्यार 


निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए : 


उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार होती है ? 
उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार की विवेचना कीजिए। 
उच्चतम न्यायालय को संविधान का संरक्षक क्‍यों कहा जाता है ? 
उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए। 

() उच्चतम न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार 

(॥) अधीनस्थ न्‍्यायात्रय 

(7) अभिलेख न्यायात्रग्र 

(५) न्यायपालिका की स्वतंत्रता 

(7) लोक अदालत 


ही पी कक बि - 
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क्या आप जानते हैं कि चौदह वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखानों 
तथा अन्य खतरे वाले स्थानों पर काम करते हैं ? क्या आप ऐसे 
स्थानों पर बच्चों के काम पर लगाए जाने का विरोध नहीं करना 
चाहेंगे? आप ऐसा किस प्रकार कर सकते हैं? 


नीचे की कक्षाओं में आपने भारतीय संविधान द्वारा दिए गए 
मूल अधिकारों के विषय में पढ़ा है। संकट के समय में ये मूल 
अधिकार आपकी रक्षा कर सकते हैं। ये मूल अधिकार कया हैं ? 
लोकतांत्रिक देश होने के कारण यहां के सभी नागरिकों 
को समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। उन्हें अभिव्यिक्ति 
की स्वतंत्रता है। संविधान में “छः” मूल अधिकारों का आश्वासन 
दिया गया है। ये अधिकार संविधान के अत्यंत महत्त्वपूर्ण 
भाग हैं। संविधान में वर्णित मूल अधिकार निम्नलिखित हैं : 
() समता का अधिकार 
(॥) स्वतंत्रता का अधिकार 
(४) शोषण के विरुद्ध अधिकार 
(५) धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 
(५) संस्कृति और शिक्षा-संबंधी अधिकार 
(५) संवैधानिक उपचारों का अधिकार 


ये अधिकार “मूल” क्‍यों कहे जाते हैं? 


ये अधिकार मौलिक एवं आधारभूत हैं। सभी व्यक्तियों को 
इनका उपभोग करने का अधिकार है| ये अधिकार संविधान 
द्वारा आश्वासित किए गए हैं। लोकतांत्रिक देश के प्रत्येक 
नागरिक के संतुलित एवं उत्तरदायित्वपूर्ण व्यक्तित्व के विकास 
के लिए ये अधिकार नितांत आवश्यक हैं। मूल अधिकारों को 
प्रभावी बनाने की प्रक्रिया संविधान में दी गई है। यदि किसी 
नागरिक को इन अधिकारों से वंचित किया जाता है तो वह 
न्यायालय की शरण में जा सकता है। ये कुछ महत्त्वपूर्ण 
कारण हैं जो इन अधिकारों को मौलिक बनाते हैं ताकि 
बच्चों का अच्छे मानव के रूप में विकास हो सके। 


समता का अधिकार 


संविधान में इस बात का आश्वासन दिया गया है कि राज्य 
के सभी नागरिकों को कानून का संरक्षण समान रूप से 
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प्राप्त होगा। दूसरे शब्दों में, समता के अधिकारों में यह बात 
निहित है कि जाति, लिंग, जन्मस्थान, वर्ण अथवा धर्म के 
आधार पर राज्य नागरिकों में भेदभाव नहीं करेगा। नियुक्तियां 
करने में भी राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा। सभी व्यक्ति 
सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। परंतु 
समता के अधिकार के कुछ अपवाद भी हैं| समता के अधिकार 
के आश्वासन के बावजूद सरकारी सेवाओं में आरक्षण के 
रूप में विशेष प्रावधान किया गया है। आरक्षण की यह व्यवस्था 
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़ी जातियों 
के लिए की गई है। इसी प्रकार स्त्रियों तथा बच्चों के लिए 
भी विशेष प्रावधान किया गया है। हमारे समाज में आज भी 
विभिन्‍न प्रकार की असमानताएं मौजूद हैं। आपने ध्यान दिया 
होगा कि किस प्रकार कुछ लोग असमानता के व्यवहार का 
शिकार होते हैं। वस्तुतः विशेष प्रावधानों द्वारा प्रत्येक व्यक्ति 
को बराबरी के स्तर पर लाकर उन्हें अन्य लोगों की समानता 
पर लाने का प्रयास किया गया है। 


समता के अधिकार के अंतर्गत हमारे संविधान में अस्पृश्यता 
का उन्मूलन कर दिया गया है। अस्पृश्यता को अपराध माना 
गया है। अस्पृश्यता को व्यवहार में लाने वाले व्यक्ति को 
कानून द्वारा दंडित किया जा सकता है। इसी अधिकार के 
अंतर्गत सेना और शिक्षा की उपाधियों के अतिरिक्त अन्य 
सभी प्रकार की उपाधियों की परंपरा समाप्त कर दी गई है। 


स्वतंत्रता का अधिकार 


स्वतंत्रता का अधिकार वस्तुतः निम्नलिखित छः अधिकारों 
का समूह है : 


() भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 

(४) बिना शस्त्र लिए हुए शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता 

(॥) समुदाय अथवा संघ बनाने की स्वतंत्रता 

(५) भारत राज्य के किसी क्षेत्र में स्वेच्छा से कहीं भी आने 
जाने की स्वतंत्रता 

(४) भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग में निवास करने 

तथा बस जाने की स्वतंत्रता 

कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार तथा कारोबार करने 

की स्वतंत्रता। 


(५३६) 
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स्वतंत्रता का अधिकार कुछ बहुत ही महत्त्वपूर्ण अधिकारों 
का आश्वासन देता है। किसी भी व्यक्ति को अपराध करने 
के समय प्रचलित कानून द्वारा निश्चित दंड से अधिक दंड 
१हीं दिया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा निर्धारित 
प्रक्रिया को छोड़ कर अन्य किसी प्रकार से प्राण और दैहिक 
स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ यह 
है कि व्यक्ति को उसके जीवन तथा स्वतंत्रता से तभी वंचित 
किया जाएगा जब उसने कानून का उल्लंघन किया हो या 
कोई अपराध किया हो। किसी भी व्यक्ति को बिना कारण 
बताए गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। बंदी बनाए जाने पर 
किसी व्यक्ति को अपनी पसंद के अधिवक्ता के माध्यम से 
अपना बचाव पक्ष प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी। बंदी बनाए 
गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के 
सम्मुख उपस्थित करना होगा। परन्तु इस सामान्य व्यवस्था 
का एक अपवाद भी है। निवारक निरोध के अंतर्गत्त सरकार 
कुछ समय के लिए किसी व्यक्ति को न्यायालय के सम्मुख 
प्रस्तुत किए बिना बंदी बना सकती है। यह निवारक निरोध 
क्या है ? इसका अर्थ यह है कि यदि सरकार को संदेह हो 
कि कोई व्यक्ति स्वतंत्र रहते हुए शांति व्यवस्था अथवा देश 
की एकता और अखंडता के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता 
है तो उस संभावित खतरे को रोकने के लिए उस व्यक्ति को 
नज़रबंद या गिरफ्तार किया जा सकता है। परंतु ऐसा तीन 
माह से अधिक के लिए नहीं किया जा सकता। तीन माह के 
पश्चात्‌ निवारक निरोध के मामले को समीक्षा के लिए सलाहकार 
बोर्ड के सम्मुख प्रस्तुत करना होगा। 
संविधान द्वारा इन अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए 
गए हैं। देश की स्वतंत्रता, संप्रभुता तथा अखंडता के हित में 
सरकार इन स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगा सकती है। इसी प्रकार 
सरकार नैतिकता त्तथा सार्वजनिक शांति एवं व्यवस्था के हित 
में भी स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रत्तिबंध लगा सकती है। 


शोषण के विरुद्ध अधिकार 


क्या आपने कभी 'बलात्‌ श्रम' अथवा 'बेगार' शब्द सुना है? 
प्रारंभिक समय में जमींदार लोग या अन्य धनी वर्ग के लोग 
साधारण व्यक्तियों से बिना पारिश्रमिक दिए हुए काम करवाया 
करते थे। इसी को “बलात्‌ श्रम' या 'बेगार' कहा जाता था 
क्योंकि इस श्रम के बदले में कोई मज़दूरी नहीं मिलती थी। 
अब बेगार को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है जो 
कानून द्वारा दंडनीय है। 


संविधान ने 44 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों से कारखानों 
और खदानों जैसे खतरनाक स्थानों में काम करवाना वर्जित 
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कर दिया है। बच्चे समाज की सम्पत्ति हैं। अतः ज़ब तक वे 
छोटे हैं उन्हें शिक्षा प्राप्त करने तथा आनंदपूर्ण बचपन 
बिताने का अवसर दिया जाना चाहिए। व्यवहार में हम 
उनको बहुत कम वेतन पर काम करता हुआ देखते हैं। ऐसा 
इसलिए किया जाता है क्योंकि बालश्रम सस्ता होता है। 
बच्चे व्यस्कों के बराबर काम नहीं कर सकते, इसीलिए 
उन्हें कम वेतन दिया जाता है। यह संविधान में दिए गए 
प्रावधानों और भावनाओं का घोर उल्लंघन है। आधुनिक 
काल में व्यक्तियों को इस कार्य के प्रति सतर्क और 
जागरूक होने तथा इसके विरुद्ध जनमत निर्मित करने की 
आवश्यकता है। इस प्रकार का शौषण नागरिक चेतना 
द्वारा कम किया जा सकता है। ऐसी चेतना से बच्चों के 
अधिकारों का संरक्षण होगा। आधुनिक काल के बच्चों के 
संरक्षण के लिए शोषण के विरुद्ध अधिकार कानूनी शस्त्र 
की भांति है। यह कानूनी शस्त्र इसलिए है क्योंकि यदि इस 
अधिकार का उल्लंघन किया जाता है तो व्यक्ति न्याय 
प्राप्त करने के लिए न्यायालय की शरण में जा सकता है। 
धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार क्‍ 
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारत के सभी नागरिकों 
को धर्मपालन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। राज्य की 
दृष्टि में सभी धर्म समान होंगे तथा किसी भी धर्म को दूसरे 
धर्म पर वरीयता नहीं दी जाएगी। नागरिक अपने धर्म 
पालन के लिए स्वतंत्र होंगे। इस अधिकार का सबसे मुख्य 
उद्देश्य देश में पंथ-निरपेक्षता के सिद्धांत को प्रोत्साहित 
करना है। राज्य द्वारा संचालित किसी भी संस्था में 
धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। धार्मिक संप्रदाय अपनी 
निजी संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं। वस्तुत:ः अनेक 
शिक्षण संस्थाएं इस प्रकार के दान से ही संचालित की 
जाती हैं। परंतु इन संस्थाओं के क्रियाकलापों का आधार 
धर्म नहीं हो सकता। वहां के क्रियाकलाप सरकार द्वारा 
निश्चित किए गए नियमों के अनुसार ही संपन्‍न किए जाते 
हैं। परोपकारी संस्थाओं की स्थापना को सार्वजनिक कानून- 
व्यवस्था, नेतिकता तथा स्वास्थ्य की वृष्टि से प्रतिबंधित 
किया जा सकता है। 


संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 


भारत अनेक धर्मों, भाषाओं तथा संस्कृतियों का देश है। 
इसलिए संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संरक्षण 
के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। किसी भी समुदाय को 
अपनी भाषा तथा अपनी लिपि की रक्षा करने का अधिकार 
है। सरकारी संस्थाओं तथा सरकार द्वारा अनुदानित संस्थाओं 





में किसी नागरिक के प्रवेश में भाषा अथवा धर्म के आधार 
पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। भाषा या धर्म के आधार पर 
अल्पसंख्यक माने जाने वाले समुदाय अपनी शैक्षिक संस्थाएं 
स्थापित कर सकते हैं। यह कार्य उनकी अपनी संस्कृति के 
संरक्षण एवं विकास में सहायक होते हैं। 


संवैधानिक उपचारों का अधिकार 


संवैधानिक उपचारों का अधिकार अत्यंत विशेष प्रकार का अधिकार 
है। यह अधिकार नागरिकों को इस बात के लिए अधिकृत 
करता है कि इन मूल अधिकारों में से किसी भी अधिकार को 
वंचित किए जाने की दशा में न्यायालय की शरण में जा सकते 
हैं। इन अधिकारों के संरक्षण के लिए न्यायालय एक प्रहरी की 
भांति होता है। यदि सरकार किसी नागरिक के विरुदृध अपनी 
शक्ति का प्रयोग अन्यायपूर्ण ढंग से करती है अथवा उसे गैर- 
कानूनी ढंग से बिना किसी कारण के दंडित करती है अथवा 
बंदी बना लेती है तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, पीड़ित 
व्यक्ति को सरकार द्वारा किए गए ऐसे कार्य के विरुद्ध न्यायालय 
से न्याय पाने में सशक्त बनाता है। 

संविधान प्रत्येक नागरिक को अपने मूल अधिकारों की 
रक्षा के लिए न्यायालय जाने का अधिकार प्रदान करता है। 
उदाहरण के लिए बंदी बनाए जाने की स्थिति में नागरिक 
न्यायालय से प्रार्थना-पत्र देकर पूछ सकता है कि क्या उसकी 
गिरफ्तारी देश के कानून के अनुकूल है? यदि न्यायालय 
समझता है कि ऐसा नहीं है, तो उस व्यक्ति को रिहा कर 
दिया जाएगा! नागरिकों दुवारा मूल अधिकारों के संरक्षण के 
लिए न्यायालय की शरण में जाने की विभिन्‍न विधियां हैं। 
इसके लिए न्यायालय विभिन्‍न प्रकार की रिट जारी करता है। 
ये रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार-पृच्छा 
तथा उत्प्रेषण कहे जाते हैं। अन्य मूल अधिकारों की भांति 
संवैधानिक उपचारों के अधिकार के संबंध में भी एक महत्त्वपूर्ण 
अपवाद है। जब आपातकाल की घोषणा हो जाती है तो केंद्र 
सरकार द्वारा यह अधिकार निलंबित कर दिया जाता है। 
आपातकाल के बाद यह अधिकार फिर से प्रभावी हो जाता है। 
राज्य के नीति-निदेशक त्तत्त्व 
“लोकतन्त्र” केवल राजनीतिक शब्द नहीं है। इसका वास्तविक 
अर्थ “जनता की सरकार” अथवा “जनता के प्रतिनिधियों 
की सरकार" जैसे अर्थों से कहीं अधिक व्यापक है| लोकतंत्र 
का उद्देश्य ऐसी सामाजिक तथा आर्थिक दशाओं का 
सृजन करना है जिनमें रहकर कोई नागरिक अच्छा जीवन 
व्यतीत कर सकता है। इस दिशा में संविधान में दिए गए 
नीति-निदेशक तत्त्व महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नीति- 





निदेशक तत्त्व वस्तुतः केंद्र तथा राज्यों की सरकारों को 
संविधान द्वारा दिए गए वे निर्देश हैं जिनके आधार पर ये 
सरकारें ऐसी नीतियां बनाएंगी जो देश में न्‍्यायसंगत सम्राज 
की स्थापना करने में सहायक होंगी। इनमें से कुछ सिद्धांत 
सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारों के रूप में हैं। नीति- 
निर्देशक तत्त्वों की सूची में काम पाने का अधिकार, चौदह 
वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा पाने का 
अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन तथा जीविका 
के पर्याप्त साधन पाने का अधिकार सम्मिलित हैं। ये अधिकार 
बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं और आज के भारतीय नागरिकों को 
इनके उपभोग की बड़ी आवश्यकता है। 

सभी नीति-निदेशक तत्त्वों का स्वरूप सामाजिक एवं 
आर्थिक नहीं है। उनमें से कुछ विभिन्‍न मामलों मैं सरकार 
को दिए गए निर्देश हैं। उदाहरण के लिए संविधान में कहा 
गया है कि राज्य संपत्ति को केंदित होने से रोकने का 
प्रयास करेगा। राज्य सुनिश्चित करेगा कि कारखानों से संबंधित 
निर्णय लेने में वहां के श्रमिकों की भी भागीदारी हो। राज्य, 
पंचायती राज संस्थाओं की उन्‍नति तथा उनका विकास 
करेगा। राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा पशुपालन की उन्नति 
करेगा तथा गाय और अन्य दुधारू पशुओं के वध तथा मद््‌यपान 
को रोकने का प्रयास करेगा। कुटीर उद्योगों की उन्नति, 
वन, देश के वन्यजीवों तथा प्राचीन स्मारकों की रक्षा की भी 
आवश्यकता है। अंततः, महत्त्वपूर्ण बात यह है की राज्य को 
सदैव ऐसी नीतियों का पालन करना चाहिए जिससे अंतर्राष्ट्रीय 
सद्भाव का विकास हो सके तथा विश्वशांति बनी रहे। 
क्या नीति-निदेशक तत्त्वों से वंचित किए जाने पर कोई 
व्यक्ति न्यायालय की शरण में जा सकता है? 


इस प्रश्न का उत्तर नकारात्मक है। मूल अधिकारों तथा 
नीति-निदेशक तत्त्वों में अंतर है। मूल अधिकार से वंचित 
किए जाने पर व्यक्ति न्याय के लिए न्यायालय की शरण में 
जा सकता है परंतु क्या इसका अर्थ यह है कि नीति- 
निदेशक तत्त्व निरर्थक तथा संविधान की सजावट मात्र है? 
पुनः इसका उत्तर नकारात्मक है। कया दोनों कथनों में 
विरोधाभास है? नहीं, ऐसा नहीं है। नीति-निदेशक तत्त्व 
ऐसा वातावरण तैयार करते हैं जिससे नागरिकों का जीवन 
सुविधापूर्ण त्तथा सार्थक बनता है। यदि सरकार इन दशाओं 
का सृजन करने में असफल रहती है तो नागरिकों को 
स्वतंत्रता रहती है कि आगामी निर्वाचन में उसके विरुद्ध 
मतदान करके नई सरकार निर्वाचित करें। मतदाता की इस 
शक्ति के कारण नीति-निदेशक तत्त्व यथार्थ में बदल जाते 
हैं। इस इकक्‍्कीसवीं सदी में, नागरिक मानवों के साथ होने 
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वाले अमानवीय व्यवहार के प्रति सचेत हैं। अतः हमारे 
नीति-निर्माताओं को इस स्थिति को ध्यान में रखकर नीतियों 
का निर्माण करना चाहिए ताकि हमारा जीवन जीने योग्य 
बन जाए। केवल मूल अधिकारों से ही नहीं बल्कि उनके 
साथ-साथ नीति-निदेशक तत्तत्वों का सामंजस्य स्थापित 
करके सरकार ऐसे समाज का सृजन कर सकती है जिसमें 
न्याय तथा कल्याण का वातावरण सुनिश्चित हो सके। 
मूल कर्तव्य 


मूल कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए संवैधानिक 
दायित्व हैं। वस्तुतः ये सामाजिक और नैतिक दायित्व देश 
की शांति एवं उन्‍नति को सुनिश्चित करने के लिए है। 


मूल कर्तव्य संविधान में 4976 में सम्मिलित किए गए। 
इन कर्तव्यों का प्रयोजन नागरिकों में देशभक्ति की भावना 
में चुदिधि करना, राष्ट्र को सुदृढ़ बनाना, देश की संप्रभुता 
तथा अखंडता की रक्षा करने के लिए आचार संहिता का 
पालन कराना तथा समरसता की भावना विकसित करना है। 


इन मूल्र कर्तव्यों के अनुपालन द्वारा नागरिकों से अपेक्षा 
की गई है कि वे - 0) संविधान का पालन करें तथा उसके 


आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र-ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान 
करें ; (॥) स्वतंत्रता संग्राम के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को 
प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें तथा 
उनका पालन करें ; 68) भारत की प्रभुता, एकता और 
अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे ; (५) देश की 
रक्षा करें और आहवान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें ; 
(९) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान क्षातृत्व 
की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर 
आधारित सभी भेदभाव से परे हों, ऐसी प्रथाओं का त्याग 
करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं; (९) हमारी 
सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्त्व समझें 
और उसका परिरक्षण करें; (७) प्राकृतिक पर्यावरण की 
रक्षा करें, और उसका संवर्धन करें तथा प्राणिमात्र के प्रति 
दयाभाव रखें ; (५४४) वैज्ञानक दृष्टिकोण, मानववाद और 
ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें ; 
(9) सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर 
रहें ; (४) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी 
क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें जिससे 
राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयतत और उपलब्धि की नई-नई 
ऊंचाइयों को छू ले। 


अभ्यास 


निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए: 
अधिकारों को मूल क्यों कहा जाता है? 


किन्हीं पांच मूल कर्तव्यों का उल्लेख कीजए। 


७ कब कफ़एणएछाओी०9 9 >:टन 


संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए : 
(0) शोषण के विरुद्ध अधिकार 
() धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 
(॥) संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 





परियोजना कार्य 


समता के अधिकार के किहीं दो अपवादों का उल्लेख कीजिए। 

राज्य के नीति-निदेशक तत्वों में से किन्‍्हीं पांच तत्त्वों का उल्लेख कीजिए। 
राज्य के नीति-निदेशक तत्त्व किस प्रकार अत्यंत प्रभावशाली हो सकते हैं? 
संविधान में मूल कर्तव्यों को क्‍यों सम्मिलित किया गया है? 


“स्वतंत्रता का अधिकार छः स्वतंत्रताओं का समूह है।” इस कथन की व्याख्या कीजिए। 
“संवैधानिक उपचारों का अधिकार अत्यंत विशिष्ट अधिकार है।” इस अधिकार की विशिष्टता क्‍या है? 
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सार्वभीम वयस्क मताधिकार 


आपकी दृष्टि इस वाक्य पर अवश्य पड़ी होगी कि भारत 
विश्व का विशालतम लोकतंत्र है। पिछले पाठ में आप पढ़ 
चुके हैं कि भारतीय संविधान के आधारभूत सिद्धांतों में से 
एक सिद्धांत लोकतंत्र का सिद्धांत भी है। भारत का 
लोकतंत्र विश्व में विशालतम इसलिए है कि सरकार को 
निर्वाचित करने वाले भारतीय मतदाताओं की संख्या विश्व 
में सबसे अधिक है। आपको विदित है कि जनता केवल केंद्र 
सरकार का ही निर्वाचन नहीं करती है बल्कि राज्य सरकारों 
तथा स्थानीय स्तर की सरकारों का भी निर्वाचन करती है। 
संविधान की आधारमूत विशेषताओं का अध्ययन करते 
समय आपने सार्वभौम वयस्क मताधिकार के विषय में भी 
पढा होगा। 


संविधान सभा का सबसे अधिक साहसपूर्ण कार्य 
भारतवासियों के लिए सार्वभौम वयस्क मताधिकार के सिद्धांत 
को स्वीकार करना और उसे अंगीकृत करना था। संविधान 
सभा का यह कार्य अत्यंत साहसिक इसलिए था क्योंकि 
उस समय का भारत अधिकांशतः निरक्षर, निर्धन तथा 
रूढिवादी व्यक्तियों का देश था। निरक्षर, निर्धन और रूढिवादी 
व्यक्तियों को अपनी सरकार निर्वाचित करने का अधिकार 
देना वास्तव में एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। भारत सही अर्थ में 
एक लोकतंत्र के रूप में उभरकर आया जहां वयस्क मताधिकार 
के आधार पर 43 आम चुनाव हो चुके हैं। 


संविधान सुनिश्चित करता है कि भारत के लोग स्वतंत्र 
एवं समान हैं और उन्हें जाति, धर्म, रंग, लिंग अथवा जन्म 
स्थान का भेद किए बिना मतदान करने का अधिकार है। 
वयस्क मताधिकार की प्रणाली “एक व्यक्ति एक वोट” के 
सिद्धांत पर आधारित है। यह देश में राजनीतिक समानता 
सुनिश्चित करती है। संविधान में निहर्ताओं का उल्लेख है। 
जो लोग दिवालिया या मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, उन्हें 
वोट देने का अधिकार नहीं है। 


लोकतंत्र का प्रभावी ढंग से कार्य करना नागरिकों की 
गुणवत्त्ता पर निर्भर है। सरकार का निर्वाचन करने वालों को 
सदैव जागरूक रहना चाहिए और उन्हें अपने अधिकारों 
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और कर्तव्यों की जानकारी होनी चाहिए। साथ ही उन्हें 
अपने देश तथा विश्व की अद्यतन घटनाओं से अवगत्त 
रहना चाहिए। यह आवश्यक है कि वे अपनी ज्ञानवृद्धि के 
लिए समाचारपत्रों, रेडियो, टेलीविजन, सार्वजनिक सभाओं 
तथा अन्य प्रचार-प्रसार के साधनों का उपयोग करें। दुर्भाग्य 
यह है कि यद्यपि वयस्क मताधिकार प्रत्येक 8 वर्ष या 
उससे अधिक आयु वाले नागरिकों को वोट देने को अधिकृत 
करता है तथापि सभी नागरिक अपने अधिकार का प्रयोग 
नहीं करते। कुछ लोग आलस्य के कारण और कुछ मात्र 
उदासीनता के कारण अपना वोट डालने नहीं जाते। कुछ 
ऐसे भी लोग हैं जो मतदान केंद्र पर इसलिए नहीं जाते 
क्योंकि वे किसी भी प्रत्याशी को नहीं जानते। इनके अतिरिक्त 


कुछ अन्य कारण भी हैं जो नागरिकों को मतदान से विमुख 


करते हैं। मतदाताओं का यह आचरण लोकतंत्र को कमज़ोर 
बनाता है। नागरिकों को यह स्मरण रखना चाहिए कि 
निर्वाचनों में मतदान करना नागरिकों का अधिकार ही नहीं 
है, यह उनका कर्तव्य भी है। 





पता करो कि तेरहवें आम चुनाव में मतदान करने 
वाले मतदाताओं का प्रतिशत कितना था ? 








जनमत 


लोकतंत्र में विभिन्‍न समस्याओं पर जनता का मत ज्ञात 
किया जाता है। यह इसलिए किया जाता है क्योंकि लोकतंत्र 
में सत्ता का आधार जनता है। अधिकांशतः: यह जनमत पर 
निर्भर है। प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र में प्रत्येक सरकार को 
अपनी नीतियों के संबंध में जनता की प्रतिक्रिया जानना 
आवश्यक होता है। कोई भी सरकार यह नहीं चाहेगी कि 
वह एक ही बार सत्ता में आए। वस्तुतः वह सत्ता में बनी 
रहना चाहती है। दुबारा सत्ता में आना आगामी चुनाव पर 
निर्भर है और यह इस बात पर निर्भर है कि सत्ता में रहकर 
उसके द्वारा किए गए कार्यों के विषय में जनता की 
प्रतिक्रिया क्या है। सत्ता में आने, सरकार बनाने तथा 
आगागी वर्षों में सत्ता में बने रहने के लिए सुदृढ़ जनमत्त 
की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। जनमत ऐसी स्थिति उत्पन्न 
कर देता है कि सरकार न तो कुशासन कर सकती है और 
न देश की उपेक्षा कर सकती है। जागरूक एवं प्रबुद्ध 
जनता यदि भली-भांति तथ्यों से अवगत रहती है, तो वह 
किसी भी सरकार से उपेक्षित नहीं रह सकती है। सरकार 
यह भी जानती है कि इस प्रकार जागरूक जनता की 
भावनाओं की उपेक्षा करने से वह तुरंत अलोकप्रिय हो 
जाएगी और अगले चुनाव में उसकी सत्ता में आने की 
संभावना क्षीण हो जाएगी। 


जनमते निर्माण के साधन 


जनमतत निर्माण में सहायक विभिन्‍न साधन इस प्रकार हैं : 
प्रिंट मीडिया 


आजकल लोग विश्व की घटनाओं की जानकारी दो प्रकार 
के साधनों से प्राप्त करते हैं। प्रिंट मीडिया (छापेखाने द्वारा 
मुद्रित सामग्री) से तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (इलेक्ट्रॉनिक 
उपकरणों द्वारा प्रसारित सूचनाओं) से। समाचारपत्र, मैगज़ीन 
तथा पत्रिकाओं में विश्व के समाचार छपते रहते हैं। जनमत 
अधिकत्तर प्रेस (समाचारपत्र) पर निर्भर है। समाचारपत्रों में 
प्रकाशित सूचनाएं यदि सही ढंग से प्रस्तुत की जाती हैं तो 
वे सही प्रकार का जनमत निर्माण करने में सहायक होती 
हैं। एक ही घटना के विषय में भिन्‍न-भिन्‍्न निष्कर्ष निकाले 
जा सकते हैं। किंतु महत्त्वपूर्ण बात यह है कि तथ्यों का 
सही-सही उल्लेख किया जाए। तथ्यों का सही विवरण 
दिया जाना प्रेस (समाचारपत्रों) की स्वतंत्रता पर निर्भर है। 
कभी-कभी प्रेस व्यक्तिनिष्ठा तथा पूर्वग्रह से प्रभावित समाचार 
प्रकाशित कर देते हैं। 
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कुछ ऐसे अवसर आते हैं जब सरकार अनावश्यक रूप 
से ग्रेस पर कठोर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करती है। इससे 


'संमाचारों के स्वतंत्र प्रसार में बाधा पड़ती है। प्रेस के माध्यम 


से सरकार केवल अपने कार्यों और उपलब्धियों का ही 
प्रचार करेगी। सरकार नहीं चाहेगी कि उसकी असफलताओं 
और अलोकप्रिय कार्यों की जानकारी साधारण जनता को 
हो सके। ऐसी स्थिति में नागरिकों को सरकार, की नीतियों 
और कार्यों के विषय में आंख और कान खुले रखने पड़ेंगे। 
उन्हें यह देखना होगा कि प्रेस की स्वाधीनता पर नियंत्रण 
न होने पाए और उन्हें विकृत समाचार के स्थान पर संतुलित 
समाचार प्राप्त हो सकें। समाचारपत्रों के अतिरिक्त पत्रिकाओं 
की भूमिका भी जनमत्त निर्माण में समान रूप से महत्त्वपूर्ण 
है चाहे वे साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, दृविमासिक अथवा 
त्रैमासिक हों। भारत जैसे देश में जहां क्षेत्रीय भाषाएं भी 
समान रूप से महत्त्वपूर्ण हैं, विश्व की घटनाओं को प्रकाशित 
करने में क्षेत्रीय भाषाओं की पत्रिकाओं की भी भूमिका 
महत्त्वपूर्ण होती है। 
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वो अंग्रेजी तथा दो हिंदी की पाक्षिक पत्रिकाओं 
के नाम बताइए। 
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इलेक्ट्रॉनिक मीडिया 


जनमत निर्माण में रेडियो, टेलीविज़न या सिनेमा के महत्त्व 
की उपेक्षा विशेषकर भारत जैसे देश में जहां निरक्षरता की 
दर काफ़ी ऊची है, नहीं की जा सकती। वस्तुतः समाचार- 
पत्रों अथवा पत्रिकाओं की अपेक्षा रेडियो की पहुंच कहीं 
अधिक घरों में है। जो लोग पढ़ नहीं सकते, उनके लिए 
रेडियो या टेलीविज़न वरदान स्वरूप है। जो सुनना चाहते हैं 
वे रेडियो का प्रयोग कर सकते हैं। आपने समाचार सुनने के 
लिए लोगों को पान या चाय की दुकानों या ग्रामों, छोटे 
नगरों अथवा बड़े नगरों के सामुदायिक केंद्रों पर भीड़ 
लगाते देखा होगा। कभी-कभी आपने यह भी देखा होगा कि 
लोग गांवों की चौपालों में चुनाव का नतीजा सुनने के लिए 
एकत्रित हो जाते हैं! वे केवल नतीजे ही नहीं सुनते बल्कि 
प्रतिक्रिया स्वरूप अपना निजी मत भी व्यक्त करते हैं, जो 
जनमत निर्माण में सहायक होता है| 








एक अन्य साधन टेलीविज़न है जो न केवल देश-विदेश 
की खबरें देता है बल्कि लोगों का मनोरंजन भी करता है। 
एक समय था जब लोग फिल्म देखने सिनेमा हॉल में जाया 
करते थे। अब लोगों के पास विकल्प है। चाहे वे फिल्‍म देखने 
सिनेमा हॉल में जाए अथवा घर में बैठ कर टेलीविज़न में 
देखें। किंतु आज भी काफ़ी बड़ी संख्या में लोग सिनेमा हॉल 
में फिल्‍म देखने जाते हैं। सिनेमा में अस्पृश्यता, जातिवाद, 
दहेज़ प्रथा, गरीबी अथवा लिगभेद आदि की समस्याओं का 
भी चित्रण रहता है। हम जो कुछ भी सिनेमा या टेलीविज़न 
सीरियल में देखते हैं, वह हमारे मस्तिष्क पर एक छाप छोड़ 
जाता है और हमारे विचारों और कार्यों को प्रभावित करता है। 
परिणामस्वरूप, यह स्वस्थ अथवा हानिप्रद जनमत का निर्माण 
कर सकता है। इन साधनों (मीडिया) के हानिप्रद प्रभावों को 
नियंत्रित करने तथा उन्हें रचनात्मक रूप से अधिक सार्थक 
बनाने के लिए उपाय करने होंगे। इनके अतिरिक्त स्वयंसेवी 
संगठनों तथा राजनीतिक दलों की भी जनमत निर्माण में 
महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। उनके विषय में आप आगे पढ़ेंगे। 

लोकतंत्र में शासक (सरकार) तथा शासित (जनता) 
दोनों को धैर्यवान तथा सहिष्णु होना पड़ता है। सरकार को 
चाहिए कि जनमत को महत्त्व दे। जनता को भी चाहिए कि 
वह विचारों की विभिन्‍नता को सहन करे तथा दूसरों के 
विचारों का सम्मान करे। तभी जनमत निर्माण के विभिन्‍न 
माध्यमों से सभी वर्गों के विचारों की अभिव्यक्ति हो णएगी। 
लोकतंत्र में कोई राजनीतिक दल सदा के लिए सत्ता में 
नहीं रह सकता है। यह भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता 
कि चुनावों का नतीजा क्या होगा। बहुमत वाला दल आगामी 
चुनाव में अल्प मत में आ सकता है। जनता का मत क्‍या 
होगा - यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। 


निर्वाचन 


यह कहा जाता है कि चुनाव लोकतंत्र का मापन यंत्र है 
और राजनीतिक दल तथा प्रत्याशीगण निर्वाचन की जीवनरेखा 
हैं। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, निर्वाचन लोगों को अपने 
प्रतिनिधियों के कार्यों का मूल्यांकन करने का अवसर प्रदान 
करते हैं। निर्वाचन राजनीति की नई प्रवृत्तियों को जन्म 
देता है जिनसे देश का भविष्य-पथ निर्मित होता है। निर्वाचन 
के समय निर्वाचकों को भी देश के सामाजिक-आथिक 
परिवेश का मूल्यांकन करने का अवसर मिलता है। इस 
प्रकार निर्वाचन एक ऐसा परिदृश्य प्रस्तुत करता हैं जहां 
मतदाताओं को स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा पारदर्शी ढंग से मतदान 
करना महत्त्वपूर्ण हो जाता है। 





भारतीय लोकतंत्र : किस प्रकार कार्य करता है ,/97 


निर्वाचन जनता का समर्थन पाने के लिए विभिन्‍न राजनीतिक 
दलों के मध्य होने वाली प्रतियोगिता है। कभी-कभी व्यक्ति 
निर्दलीय होकर चुनाव लड़ सकता है। जो भी राजनीतिक 
दल सबसे अधिक लोगों का समर्थन प्राप्त करता है, वही 
सत्तारूढ होता है और सरकार बनाता है। परन्तु कभी-कभी 
ऐसा भी होता है जब किसी एक दल को विघधायिका में 
बहुमत नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में एक से अधिक दल 
मिलकर सरकार बनाते हैं। कभी ऐसी स्थिति भी आती है 
जब सर्वाधिक मत पाने वाला दल किसी एक अन्य दल 
अथवा दलों के बाहय समर्थन से सरकार बना लेता है। 
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कुछ भी हो, राजनीतिक दलों को निर्वाचन के द्वारा 
जनता का समर्थन प्राप्त करना ही होता है। चुनाव सार्वभौम 
मताधिकार प्रणाली के आधार पर लड़ा जाता है, जैसा कि 
आप पढ़ चुके हैं। 
उपचुनाव और मध्यावधि चुनाव 
आप यह जानते हैं कि लोक सभा तथा राज्यों की विधान 
सभाएं सामान्यतया पांच वर्षों के लिए चुनी जाती है। किंतु 
यह आवश्यक नहीं है कि ये चुनाव सदैव नियत समय पर 
ही हों और सामान्य परिस्थिति में ही संपन्‍न कराए जाएं। 
यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि की मृत्यु हो जाती है 
अथवा उसका पद त्यागपत्र जैसे किसी विशेष कारण से 
रिक्त हो जाता है तो उस निवार्चन क्षेत्र में नए चुनाव होते 
हैं। इस प्रकार के चुनाव को उपचुनाव कहते हैं। किन्तु जब 
लोक सभा अथवा राज्यों की विधान सभाओं को उनकी 
अवधि पूरी होने के पहले ही भंग कर दिया जाता है और 
उनके पुनः गठन के लिए निर्वाचन कराया जाता है तो उसे 
मध्यावधि चुनाव कहते हैं। 


निर्वाचन प्रक्रिया 


हमारे देश में निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया एक स्वतंत्र संगठन 
द्वारा संचालित, नियंत्रित ओर पर्यवेक्षित की जाती है जिसे 
निर्वाचन आयोग कहते हैं। संसद, राज्यों के विधान मंडल, 
राष्ट्रपति तथा उप-राष्ट्रपति के निर्वाचनों का दायित्व, निर्वाचन 
आयोग को सौंपा गया है। निर्वाचन आयोग हमारे देश के 
विभिन्‍न निर्वाचनों की तिथियां निश्चित करता है। वह यह 
भी सुनिश्चित करता है कि सत्तारुढ दल अन्य राजनीतिक 
दलों की अपेक्षा अनावश्यक लाभ न उंठा पाए। यह सुनिश्चित 





करने के लिए कि निर्वाचन आयोग बाहय प्रभावों से अछूता 
रहे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुकतों 
की नियुक्ति, उनका कार्यकाल, उनकी सेवा शर्तों तथा 
उनके अपने पद से हटाए जाने की प्रक्रिया आदि का 
प्रावधान संविधान में ही कर दिया गया है। 
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उस मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नाम ज्ञात 
कीजिए जिसके कार्यकाल में निर्वाचन संबंधी 
अनेक सुधार किए गए। 
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चुनाव गुप्त मतदान द्वारा होता है। इसका अर्थ यह है 
कि किसी को भी यह पता नहीं चल पाता कि मतदाता 
किस प्रत्याशी को मत दे रहा है। उसकी पसंद को गुप्त रखा 
जाता है। निर्वाचन प्रक्रिया में चुनाव-तिथियों की घोषणा, 
नामांकन पत्रों का भरा जाना, उनकी जांच किया जाना, 
प्रत्याशियों के नामों का वापस लिया जाना, चुनाव का 
प्रचार होना, मतदान किया जाना तथा परिणाम घोषित होना 
आदि सम्मिलित है। निर्वाचन की तिथियां घोषित हो जाने 
के बाद राजनीतिक दलों का कार्य प्रारंभ हो जाता है। राजनीतिक 
दलों द्वारा चयनित होने के बाद चयनित प्रत्याशी तथा 
निर्दलीय प्रत्याशी निवचिन आयोग दवारा नियुक्त निर्वाचन 
अधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र भरते हैं। नामांकन का 
कार्य पूरा होने पर प्रत्याशियों का नाम वापस लेने के लिए 
एक तिथि निर्धारित कर दी जाती है। इस तिथि की समाप्ति 
पर जो प्रत्याशी चुनाव मैदान में शेष रह जाते हैं वे चुनाव 
प्रचार करना प्रारंभ कर देते हैं। किंतु उसके पहले प्रत्येक 
प्रत्यशी को एक चुनाव चिहन आबंटित किया जाता है। 
राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रत्याशी अपने 
दल का चिह्न प्रयोग करते हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी का 
चुनाव चिहन कमल और कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिहन 
हाथ है। निर्दलीय प्रत्याशियों को भी निर्वाचन आयोग द्वारा 
आबंटित चुनाव चिहन का प्रयोग करना पड़ता है। 








चुनाव में प्रत्याशियों को चुनाव चिहन की 
आवश्यकता क्‍यों पड़ती है ? 
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अगला चरण चुनाव प्रचार का है जो विभिन्‍न प्रकार से 
किया जाता है। यह प्रचार सभाओं, भाषणों, जुलूसों, झंडों 
तथा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों दृवारा किया जाता है। प्रत्याशियों 
को निर्वाचन क्षेत्रों में सभाएं करनी होती हैं। प्रत्येक दल 
वायदा करता है कि वह सत्ता में आने के बाद क्‍या कार्य 
करेगा। सभी दल अपना-अपना चुनाव घोषणा-पत्र प्रकाशित 
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करते हैं। इनमें सभी दल आंतरिक तथा विदेश नीति, आर्थिक 
नीति तथा रक्षा नीति आदि महत्त्वपूर्ण समस्याओं पर अपनी 
प्रतिबदघता व्यक्त करते हैं। यदि ऐसा कोई दल जो सत्तारूढ़ 
दल के विशेध में है, तो वह स्पष्ट करता है कि वह वर्तमान 
सरकार से क्‍यों असहमत है। यदि वह दल सत्ता वाला दल है 
तो वह यह समझाएगा कि उसके द्वारा किए गए कार्य किन 
परिस्थितियों में किए गए हैं। प्रचार कार्य मतदान के लिए 
निर्धारित समय से 48 घंटा पूर्व समाप्त हो जाता है। मंतगणना 
के पश्चात चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाते हैं। 
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आजकल मतवान के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का 
प्रयोग किया जाता है। पता लगाइए वे क्या हैं? 





राजनीतिक दल 


बिना राजनीतिक दलों के कोई लोकतंत्रात्मक सरकार 
समुचित रूप से कार्य नहीं कर सकती। आपने निर्वाचनों के 
विषय में पढ़ लिया है और देखा है कि राजनीतिक दल 
संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के प्राणस्वरूप हैं। यदि राजनीतिक 
दल न होते तो चुनावों को कौन संगठित करता ? आप यह 
जानते हैं कि स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों 
को राजनीतिक दलों की छत्र-छाया के बिना किन कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ता है। निर्वाचन आयोग संपूर्ण निर्वाचन 
प्रक्रिया के नियंत्रण तथा संपादन हेतु एक उच्चकोटि की 
संस्था है और वह सभी व्यक्तियों, संगठनों एवं संस्थाओं से 
ऊपर है। अतः राजनीतिक दलों की भूमिका अहम्‌ हो जाती 
है| वस्तुततः वर्तमान काल में लोकतंत्रात्मक सरकार राजनीतिक 
दलों के अभाव में कार्य नहीं कर सकती। चुनाव केवल 
प्रत्याशियों के बीच ही नहीं होता बल्कि राजनीतिक दलों के 
बीच भी होता है। आप यह पढ़ चुके हैं कि राजनीतिक दल 
प्रत्याशियों का चयन करते हैं तथा चुनाव प्रचार करते हैं। 
इन दलों के प्रत्याशी निर्वाचित होकर विधायिकाओं में जाते 
हैं। आप यह जानते हैं कि बहुमत प्राप्त करने वाला एक दल 
अथवा कई दलों का गठबंधन सरकार बनाता है। अन्य 
सदस्य सदन में विपक्ष के स्थान पर बैठते हैं। बहुमत वाले 
दल का अथवा गठबंधन वाले दल की आम सहमति से 
निवरचचित नेता केंद्र में प्रधान मंत्री और राज्य में मुख्य मंत्री 
होता है। यदि सत्तारुढ़् दल सदन का विश्वास खो देता है 
तो किसी अन्य दल के किसी ऐसे नेता को सरकार बनाने 
के लिए आमंत्रित किया जाता है जो अपना बहुमत सदन में 
सिद्ध कर सके। इस प्रकार आपने देखा कि लोकतंत्र में 
राजनीतिक दलों की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण होती है। 
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भारत में दलीय व्यवस्था 


भारतीय राजनीति में कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल प्रभावी 
हैं। इसलिए हम कहते हैं कि भारत में बहुदलीय व्यवस्था 
है। आप पढ़ चुके हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की 
स्वतंत्रता संग्राम में किस प्रकार अग्रणी भूमिका रही है। 
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी यह एक मुख्य दल बना रहा 
और अधिकांश समय तक यह केंद्र तथा अनेक राज्यों में 
सत्तारूढ़ रहा। किन्तु 4977 के आम निर्वाचन में अनेक 
विरेधी दलों के विलय से संगठित जनता पार्टी द्वारा 
कांग्रेस पार्टी पराजित हो गई। सन्‌ 4980 में कांग्रेस पुनः 
सत्ता में आई और 4989 तक सत्ता में बनी रही। 4989 
में एक परिवर्तन आया। यद्यपि कांग्रेस अकेले सबसे बड़ी 
पार्टी के रूप में उभरी किंतु यह किसी अन्य पार्टी का 
समर्थन न जुटा पाने के कारण लोक सभा में अपना 
बहुमत सिद्ध न कर सकी। नेशनल फ्रंट ने भारतीय 
जनता पार्टी तथा लेफ्ट फ्रंट वाम पंथी दलों) के समर्थन 
से सरकार गठित की। 
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पता करिए कि लेफ्ट फ्रंट (वामपंथी दलों) में 
कौन-कौन से दल सम्मिलित थे। 

नेशनल फ्रंट की सरकार अधिक दिनों तक न टिक 
सकी। दसवीं लोकसभा का निर्वाचन मई-जून 499 में 
हुआ। कांग्रेस ने केंद्र में पुनः सत्ता संभाली। 4996 के आम 
चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में 
उभरी और उसने सरकार गठित की। किंतु वह लोक सभा 
में निर्धारित समय के अंदर अपना बहुमत सिद्ध न कर 
सकी। उसे सत्ता छोड़नी पड़ी। इसके बाद यूनाईटेड फ्रंट ने 
तेरह पार्टियों के गठबंधन से सरकार बनाई जिसको कांग्रेस 
और भारतीय साम्यवादी पार्टी (मार्क्सवादी) का बाहय समर्थन 
प्राप्त था। किन्तु यह सरकार भी अपना कार्यकाल पूरा न 
कर पाई। सन्‌ 4998 में आम निर्वाचन के पश्चात्‌ केंद्र में 
भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ अन्य दलों के सहयोग 
से सत्ता में आई। 
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शिक्षक की सहायता से पता लयाइए कि ॥998 के 
आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी 
दल कौन-से थे। 
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केंद्र की भांति राज्यों में भी क्षेत्रीय दलों के स्वरूप में 
परिवर्तन आया। 





मारतीय लोकतंत्र : किस प्रकार कार्य करता है ,/ 99 


भारत में राजनीतिक दलों के प्रकार 


भारत में दो प्रकार के राजनीतिक वल हैं - राष्ट्रीय दल और 
क्षेत्रीय दल। राष्ट्रीय दल वे हैं जिनका प्रभाव पूरे भारत में है। 
किंतु राष्ट्रीय दलों की शक्ति प्रत्येक राज्य में भिन्‍न-भिन्‍न 
होती है। अपने को राष्ट्रीय दल कह देने मात्र से कोई दल 
राष्ट्रीय दल नहीं बन जाता। उसके लिए एक निश्चित 
प्रक्रिया होती है जिसका पालन प्रत्येक दल को करना होता 
है। निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता 
प्राप्त करने का आधार एक निर्धारित सूत्र है। जो दल कम 
से कम चार राज्यों में पिछले आम चुनाव में कुल वैध मतों 
का न्यूनतम चार प्रतिशत मत प्राप्त कर लेता है उसे राष्ट्रीय 
दल कहे जाने की मान्यता मिल जाती है। भारतीय जनता 
पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जनता दल, भारतीय साम्यवादी 
पार्टी, भारतीय साम्यवादी पार्टी (मार्क्सवादी), बहुजन समाज 
पार्ट का नाम राष्ट्रीय दलों के रूप में उल्लेखनीय है। 


इन राष्ट्रीय दलों के अतिरिक्त कुछ क्षेत्रीय दल भी हैं। 
यद्यपि इन दलों का प्रभाव तथा कार्य-कलाप किसी विशेष 
राज्य या राज्यों तक सीमित रहता है तथापि वे अपने क्षेत्र 
में काफ़ी शक्तिशाली होते हैं। क्षेत्रीय दलों में कुछ मुख्य दल 
इस प्रकार हैं : तमिलनाडु का ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ 
मुन्नेत्र कड़गम (#५9५ार८), द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (0५८), 
आश्र प्रदेश का तेलगुदेशम, पंजाब का अकाली दल, उत्तर 
प्रदेष का बहुजन समाजवादी पार्टी तथा समाज वादी पार्टी, 
बिहार का राष्ट्रीय जनता दल, झारखंड का झारखंड मुक्ति 
मोर्चा, जम्मू और कश्मीर का नेशनल कांफ्रेस और असम 
का असम गण परिषद्‌। 





उपर्युक्त बलों के अतिरिक्त चार क्षेत्रीय दलों के 
नाम ज्ञात कीजिए। 
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हित समूह 


लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की महत्त्वपूर्ण भूमिका के 
विषय में आप अध्ययन कर चुके हैं। राजनीतिक दलों के 
अतिरिक्‍त अनेक ऐसे संगठन भी होते हैं जो नागरिकों के 
विभिन्‍न हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अपने संगठन में 
तथा सरकार के साथ रहने पर भी वे अपने हित्त समूह का 
ध्यान रखते हैं। कभी-कभी वे राजनीतिक दलों की भूमिका 
में पूरक का कार्य करते हैं। इन समूहों को हित समूह कहते 
हैं। लोकतंत्र की कार्यशैली में कभी-कभी हित समूहों का 
योगदान अत्यंत प्रभावशाली होता है। 








अभ्यार 


निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए: 


उपचुनाव और मध्यावधि चुनाव में कया अंतर है? 
राष्ट्रीय दलों और क्षेत्रीय दलों का अंतर समझाइए तथा राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के दो-दो उदाहरण दीजिए। 
निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। 
लोकतंत्र में राजनीतिक वलों का क्या महत्त्व हैं? 
चुनाव घोषणा-पत्र क्या है? 
चुनाव लोकतंत्र का मापन-यंत्र है - इस वाक्य से आप क्या समझते हैं? 
संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए: 
() प्रिंट मीडिया 

(7) इलेक्ट्रॉनिक मीडिया 

() निर्वाचन आयोग 

(९) हित समूह 
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७. किसी निर्वाचन के दौरान प्रकाशित समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं से रोचक अंशों की कतरनें एकत्र 
कीजिए। अपने शिक्षक की सहायता से कक्षा .के लिए उसका एक एलबम तैयारू कीजिए। यदि 
निर्वाचन संबंधी कुछ अच्छे कार्टून उपलब्ध हो सकें तो उन्हें काट कर एक चार्ट पेपर पर चिपकाइए 
तथा बुलेटिन बोर्ड पर उसे प्रदर्शित कीजिए। 
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पिछले पृष्ठों में आपने बीसवीं शताब्दी में भारत तथा संसार के विकासक्रम की प्रमुख घटनाओं 
के बारे में अध्ययन किया है। इससे वर्तमान भारत को समझने में आपको सहायता मिलेगी। 
बीसवीं शताब्दी में हमारे देश का स्वतंत्रता-संग्राग एवं स्वतंत्रता की प्राप्ति हमारे लिए सबसे 
महत्त्वपूर्ण घटना रही है। अपनी प्रमुख विशेषताओं के साथ भारतीय संविधान का निर्माण 
तथा भारतीय गणतंत्र का क्रियान्वयन स्वतंत्रता के उपयंत नक-स्वतंत्र राष्ट्र के पुनर्निर्माण 
तथा विकासोन्युख अर्थव्यवस्था के स्पष्ट दयोतक हैं। यह उस देश के अनुरूप ही है जो संसार 
की कुछ प्राचीनतम संस्कृतियों वाले देशों में से एक है और जिसका हजारों वर्षों का इतिहास 
है। यद्यपि हमारे देश में लोकतंत्र की अवधारणा 600 वर्ष ई.पू. के गणसंघों से संबंधित है; 
लेकिन आधुनिक भारतीय लोकतंत्र केवल पचास वर्ष पुराना है। फिर भी यह संसार का सबसे 
बड़ा लोकतंत्र है। ह 


इस पृष्ठभूमि के साथ हम, नई शताब्दी के ग्रारंग में अपने देश पर दृष्टिपात करते हैं। पचास 
वर्षों के नियोजित प्रयासों के बाद यह समय है जब हम विचार करें कि हमने अब तक क्या 
उपलब्धियां प्राप्त की हैं? हम अब कहां हैं? और भविष्य के लिए हमें क्या करना है? अपने 
अतीत से हम क्या सीख लें जिससे हमारा भविष्य अधिक अच्छा हो सके? संभव है आगामी दो 
वर्षों में जब आप अपने “समकालीन भारत” का अध्ययन समाप्त करें, तब इन प्रश्नों में से कुछ 
का उत्तर आप स्वयं दे सकें। अभी हम अपने संसाधनों की स्थिति और उनका अब तब केसे 
उपयोग किया गया है के अध्ययन से अपना कार्य आरंभ कर सकते हैं। 

किसी भी देश की सबसे महत्त्वपूर्ण धरोहर उसकी धरती तथा उसके निवासी होते हैं। 
किसी भी देश की स़ामर्थ्य उसकी स्थिति. आकार उच्चावच तथा संरचना; जलवायु वनस्पति 
एवं वहां के निवासियों द्वाय निर्धारित होती है। ये सब मिलकर उस देश के विकास में 
महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सौभाग्य से भारत एक विशाल क्षेत्र तथा विभिन्‍न स्थलाकृतियों, 
अपवाह तंत्रों' जलवायु दशाओं, वनस्पतियों एवं विविध प्राणियों वाला देश है। इतने संपन्‍न 
संग्राधनों की दृष्टि से भारत की तुलना संसार के केवल कुछ ही देशों से हो सकती है। मनुष्य 
भी किसी देश के बहुत महत्त्वपूर्ण संसाधन हैं क्योंकि किसी भी देश का विकास मुख्यतया 
वहां के निवासियों की दृरू-दृष्ठि सूझ-बूझ एवं प्रयासों पर ही निर्भर करता है। वास्तव में 
मुनष्यों की संख्या की अपेक्षा उनकी गुणवत्ता अधिक महत्त्वपूर्ण है। भारत की जनसंख्या का 
अध्ययन उस्तके आकार विवरण समय एवं स्थान के संदर्भ में उसके संसाधन एवं परिवर्तन 
के आधार पर किया जाएगा। इनके अध्ययन से बहुत ही रुचिकर परिणाम प्राप्त होते हैं 
जिनका गहरा संबंध एक ओर भू-दृश्यों. अपवाह तंत्रों तथा जलवायु विभेवों से और दूसरी और 
हमारे आर्थिक विकास से स्थापित होता है। 
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भारत संसार की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। आज 
यह संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसकी ऐतिहासिक 
यात्रा बहुत लंबी तथा महत्त्वपूर्ण घटनाओं से युक्त है। अनेक 
उतार-चढ़ावों के बावजूद इसने अपनी पूरी शक्ति से निरंतर 
आगे कदम बढ़ाएं हैं। इसके इतिहास के विकास में इसके 
भूगोल का भी महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। 


स्थिति तथा आकार 


भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण-मध्य प्रायद्वीप में स्थित 
है (चित्र 44.4)। मुख्य भू-माग के अतिरिक्त इसमें दो 
दवीपसमूह - अरब सागर में लक्षद्वीप तथा बंगाल की 
खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह सम्मिलित हैं। 


भारत का मुख्य भू-भाग 8?47 उत्तर से 37१6: उत्तर 
अक्षांश तथा 68" 7: पूर्व देशांतर से 9725: पूर्व देशांतर 
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के बीच स्थित है। उन राज्यों के नाम ज्ञात कीजिए जो चार 
प्रमुख दिशाओं में सबसे अंत में स्थित हैं। कन्याकुमारी मुख्य 
भू-भाग का सबसे दक्षिणी सिरा तीन सागरों क॑ संगम पर 
स्थित है। ये कौन-से समुद्र हैं? मुख्य भू-भाग के दक्षिण- 
पश्चिम में लक्षद्वीप तथा वक्षिण-पूर्व में अंडमान और निकोबार 
द्वीपसमूह स्थित हैं। ये विस्तृत क्षेत्र पर फैले हुए लंबी पूँछ 
की तरह हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारतीय 
समुद्र तट से काफी दूर स्थित हैं। भारतीय संघ का दक्षिणतम 
सिरा इंदिरा बिंदु है जो निकोबार दृवीपसमूह के सबसे दक्षिण 
में स्थित है और इंडोनेशिया के दवीपों से अधिक दूर नहीं है। 
अपनी एटलस के मानचित्रों की मंदद से इसकी स्थिति ज्ञात्त 
कीजिए। लक्षद्वीपसमूह अपेक्षाकृत कम बिखरे हुए हैं और 
भारत के मुख्य तट से निकट भी हैं। भारत की तटरेखा भी 
बहुत लंबी है जो लगभग 7500 कि.मी. लंबी है। 
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भारत के महारार्वेक्षक की अनुन्नानुसार भारतीय सर्वेक्षण बिभाग के गानचित्र पर आधारित | & भारत सरकार का प्रतिलिप्याधिकार, 2002 
समुद्र में भारत का जनप्रदेश, उपयुक्त आधार रेखा से भापे गए बारह समुद्री मील की दूरी तक है। 

चंडीगढ़, पंजाव और हरियाणा के प्रशासी मुख्यालय चंडीगढ़ में है। 

इस मानचित्र में अकूणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के मध्य से दशा गई अंत्तराज्य सीमा, उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र (पुन/ठिन) अधिनियम ॥97 के निर्वाचनानुसार दर्शित् है, 

परंतु अभी सत्यापित होनी है। 


इस मानचित्र में अंतर्राज्य सीम। उत्त्तरांचल और उत्तर प्रदेश के गध्य, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मध्य, और बिहार और झारखंड के मध्य अभी सरकार 
के द्वारा सत्यापित नहीं हुई है। 

आंतरिक विवरणो को स्रही दर्शाने का दायित्व प्रकाशक का है। 

इस मानचित्र में दर्शित अक्षरपिन्यास विभिन्‍न सूत्रों द्वारा प्राप्त किया है। 


चित्र 44.2 भारत - राजनीतिक तथा पड़ोसी देश 


चित्र 44.2 को ध्यानपूर्वक देखिए। आप देखेंगे कि भारतीय भारत का क्षेत्रफल 3.28 लाख वर्ग किलोमीटर है और 
गणराज्य का दक्षिणी सिरा विषुवत रेखा से केवल कुछ ही क्षेत्रफल की दृष्टि से यह संसार का सातवां बड़ा देश है| 
अक्षांशों के फासले पर है। विषुवत रेखा के पूर्णतया उत्तर फिर भी. इसको बहुत बड़ा नहीं कहा जाएंगा क्योंकि भारत 
में स्थित होने के कारण भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। संसार के भू-क्षेत्र का केवल 2.42 प्रतिशत भाग घेरे हुए है। 
यदि हम ग्लोब का पूर्वी तथा पश्चिमी गोलार्धों में विभाजन संसार के जो छः देश भारत से बड़े हैं, वे है : () 
करें तो भारत किस गोलार्घ में होगा? (0) कनाडा, (7) चीन, (9) संयुक्‍त राज्य अमरीका 
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(०) ब्राजील तथा (श) आस्ट्रेलिया। इनमें से प्रत्येक हमारे 
देश से दो से पांच गुना तक बड़े हैं|. 

हमारे देश के देशांतरीय तथा अक्षांशीय विस्तार दोनों ही 
लगभग बराबर अर्थात्‌ 30 अंश हैं। फिर भी वास्तविक दूरी 
में उत्तर से दक्षिण का विस्तार (लगभग 3,200 कि.मी.) 
पूर्व से पश्चिम के विस्तार (लगभग 3,000 कि.मी.) की 
तुलना में अधिक है। ऐसा क्‍यों है? विशाल देशांतरीय 
विस्तार के कारण इसके पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के 
स्थानीय समय में दो घंटो का अंतर है। दूसरे शब्दों में, जब 
अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में सूर्योदय होता' है उस 
समय गुजरात के पश्चिमी भाग में रात रहतती है। इसीलिए 
भारत की मध्याहन रेखा (82730 पूर्व देशांतर), जो इलाहाबाद 
के निकट से गुजरती है, का समय ही भारत का मानक 
समय माना जाता है। ज्ञात कीजिए कि यह देशांतर रेखा ही 
मानक मध्याहन रेखा क्यों चुनी गई? 


कर्क वृत्त (2330: उ., अक्षांशी] देश को लगभग दो 
बराबर भागों में विभाजित करता है। इसका उत्तरी भाग 
काफी विस्तृत है और पूर्व-पश्चिम दिशा में फैला है। इसके 
अंतर्गत विशाल मैदान तथा हिमालय पर्वत हैं। कर्क वृत्त से 
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दक्षिण का क्षेत्र आकृति में त्रिभुजाकार है। इसका आधार 


उत्तर की ओर है और दक्षिण की ओर भू-भाग शीर्षवत 
पतला होता जाता है। यह मुख्यतयः प्रायद्वीपीय पठार 
का भाग है जिसमें पूर्वी तथा पश्चिमी तटीय भाग भी 
सम्मिलित हैं। 


भारत तथा संसार 


भारतीय भू-भाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। 
इसके उत्तर में ऊंचे पर्वतों की एक श्रृंखला हजारों 
किलोमीटर लंबाई में पूर्व से पश्चिम दिशा में विस्तृत है। 
ये एक अभेद्‌य दीवार की भांति हैं जिसके कारण तिब्बत 
तथा चीन के साथ आवागमन केवल ऊंचाई पर स्थित कुछ 
पर्वतीय दर्रों से होकर ही संभव है। दक्षिण में भारतीय 
प्रायद्वीप तीन ओर से सागरों तथा हिंद महासागर से घिरा 
हुआ है, फिर भी लोग स्थलीय एवं जलमार्गों से होकर 
आते-जाते रहें हैं। इसके बावजूद भी स्थलीय भांग के 
पर्वतीय अवरोधों से घिरे होने पर भी भारत ने बाहर से 
आने वाले सांस्कृतिक तत्त्वों को आत्मसात किया है और 
समाज में समरसता तथा एकता का अद्भुत विकास 
किया है। 
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[वा कम “८ कुछ । 


शमुद्र गे भारत का जनप्रदेश, उपयुक्त आधार रेखा से मापे गए बारह समुद्री गील की दूरी तक है। चड्ीगढ, पंजाब और हरियाणा फ॑ प्रशारी मुस्णातय चद़ीगए़ मे है। 

इस मामघित्र में अकृणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के माध्य से दर्शाई गई अंतर्राज्य सीमा, उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 4974 फे निवीधनामुसार दर्शित है, परंतु अभी र्यापित होगी क। 
इस गानचित्र में जत्तर्रज्य सीमा उत्तरांच्रल और उत्तर प्रदेश के मध्य, छत्तीरागढ और मध्य प्रदेश के मध्य, और बिहार और झारखंड के मष्य अभी रारकार के द्वारा साग्याषित नही हुई है। 
आंत्तरिक विवरणो को सही दशने का दायित्व प्रकाशक का है। इस गानचित्र में दर्शित अक्षरविन्यास विगिन्‍न सूत्रो द्वारा प्राप्त किया है। 


चित्र 44.3 व्यापार और वाणिज्य के अंतर्राष्ट्रीय महामार्ग पर भारत की स्थिति 
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जैसा आपको ज्ञात है, भारत पूर्वी गोलार्ध का भाग है जिसमें 
पूर्वी दुनिया के अन्य देश भी स्थित हैं| प्राचीन काल में आपसी 
संबंधों के स्वरूप निर्धारण में समुद्र की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही 
है। हिंद महासागर के शीर्ष पर भारत की केंद्रीय स्थिति बहुत 
महत्त्वपूर्ण है। पूर्वी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एवं दक्षिणी- 
पश्चिमी एशिया तथा पूर्वी एशिया के देशों के साथ समुद्री मार्गों 
से भारत का संबंध प्राचीन काल से रहा है। अतः, भारत ने इन 
देशों के साथ घनिष्ट सांस्कृतिक एवं व्यापारिक संबंध अपनी 
विशिष्ट स्थिति के कारण स्थापित किए। यह उचित ही हैं कि 
भारत के नाम पर एक महासागर का नाम रखा गया। 


सन्‌ 4869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप 
के बीच की दूरी 7,000 किलोमीटर कम हो गई है। आज 
भी व्यापार एवं वाणिज्य के अंत्तर्राष्ट्रीय महामार्ग पर भारत 
की स्थिति महत्त्वपूर्ण है (चित्र 44.3)। जो देश चारों ओर से 
स्थलीय देशों से घिरे होते हैं उनकी तुलना में भारत के 
संबंध अन्य देशों से अधिक आसानी से स्थापित हैं। पूर्वी 
तथा दक्षिणी-पूर्वी एशिया तथा आस्ट्रेलिया से अफ्रीका तथा 
यूरोप जाने वाले महासागरीय मार्ग हिंद महासागर से होकर 
जाते हैं। भारत यूरोप, उत्तरी अमरीका, दक्षिणी अमशीका से 
आशा अंतरीप (केप ऑफ गुड होप) तथा स्वेज नहर, दोनों 
मार्गों से जुड़ा है। भारत से प्रशांत महासागर पार करके 
मलक्का जलसंधि होकर भी कनाडा तथा संयुक्त राज्य 
अमरीका पहुंचा जा सकता है। 


युगों से भारत का संपर्क संसार के अनेक देशों से रहा 
है। विचारों एवं वस्तुओं का आदान-प्रदान प्राचीन समय से 
होता रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण 
तथा पंचतंत्र की कहानियां, भारतीय अंक एवं दशमलव 
प्रणाली आदि संसार के विभिन्‍न भागों तक पहुंच सके | 
मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान 
भारत से विभिन्‍न देशों को ले जाए जाते थे। इसके विपरीत 
यूनानी स्थापत्यकला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला 
के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के 
विभिन्‍न भागों में देखा जा सकता है। 


भारत के पड़ोसी देश 


भारत की अंत्तर्राष्ट्रीय स्थल सीमाएं उत्तर-पश्चिम में 
अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान से, उत्तर में चीन, नेपाल 
तथा भूटान से और पूर्व में म्यांमार तथा बांग्लादेश से मिली 
है| दक्षिण में संकरे समुद्र के पार श्री लंका तथा मालदीव 
के दवीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं। एशिया के भौतिक 
उच्चावच के मानचित्र को दखिए। आप देखेंगे कि पाकिस्तान, 
नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा भारत सहज ही एक सुस्पष्ट 
एवं प्राकृतिक भौगोलिक इकाई बनाते हैं। इसे ही भारतीय 
उपमहादवीप कहते हैं। इसका एक अलग ही भौतिक एवं 
सांस्कृतिक अस्तित्त्व है जो इसे शेष एशिया से पृथक 
करता है। 


अभ्यास 


4. निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिए : 


(0) बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत के दवीपसमूहों का नाम बत्ताइए। 
(0) भारत का कौन-सा स्थान तीन सागरों के संगम पर स्थित है? 
(॥) भारत का कौन-सा दृवीपसमूह इसके दक्षिण-पश्चिम में स्थित है? 
(५) भारत तथा यूरोप के बीच की दूरी किस नहर ने कम की है? 
(५) जलयान द्वारा सिंगापुर से मोगादिशू जाने में किस महासागर को पार करना पड़ेगा? 
(४) भारतीय उपमहादवीप किन देशों से मिलकर बनता है? 


2. बताइए कि अहमदाबाद तथा कोलकाता में मध्याहन का सूर्य वर्ष में दो बार ठीक सिर के ऊपर क्‍यों होता है 


जबकि दिल्‍ली में ऐसा नहीं होता। 


3. भारत के लिए हमें एक मानक मध्याहन रेखा की आवश्यकता क्‍यों है? बताइए | 


4... देश के भौगोलिक स्वरूप ने भारतीय समाज को एकता एवं समरसता कैसे प्रदान की है? वर्णन कीजिए।| 


। 
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5... हिंद महासागर में भारत की केद्रीय स्थिति का इसे किस प्रकार लाभ मिला है? 


6. भारत के संसार के अन्य देशों के साथ प्राचीन तथा मध्य काल में संबंधों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। 


५१७३ ०:१४. + (7 च्क 7 परियोजना 
कए 3७४7 र् + पिन 80907 
६ (४ ि | ॥ कार्य ला 8, है 200 


०... रेशम मार्ग' के बारे में सूचना एकत्र कीजिए। यह भी ज्ञात कीजिए कि किन नई विकास योजनाओं 
दवारा उच्च पर्वतीय क्षैत्रों में आवागमन के मार्ग विकसित किए गए हैं। 
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भारत की वर्तमान स्थलाकृतियों का निर्माण लाखों वर्षों में 
हुआ है। इनका यह स्वरूप भू-पृष्ठ के नीचे होने वाली 
आंतरिक हलचलों तथा धरातल पर क्रियाशील बाहयशक्तियों 
के फलस्वरूप बना है। 

आपने पिछली वक्षा में पृथ्वी की संरचना के बारे में पढ़ा है। 
जैसा आपको विदित है, पृथ्वी की ऊपरी सतह दूर्बलतामंडल 
(/५४॥0॥0५]॥02४०८) की आर्ध-द्रवित शैलों के ऊपर तैर रही है। 
पृथ्वी के भीतर होने वाले विद्युत तरंगीय क्षय से ताप उत्पन्न 
होता है जो द्रवित शैलों में संवहनिक तरंगे उत्पन्न करता हुआ 
धरातल की ओर निकलने की चेष्टा करता है (चित्र 45.4) | 


ऊपर उठती हुई तरंगों दूवारा ऊपरी परत फटकर बड़े- 
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बड़े टुकड़ों में बंट जाती है जिन्हें 'भूगर्भीय' अथवा 'स्थलमंडली 
प्लेटें' कहते हैं। ऐसी सात मुख्य भूगर्भीय प्लेटें हैं, जिनके 
नाम प्रशांत प्लेट, उत्तर अमेरीकन प्लेट , दक्षिण अमेरिकन 
प्लेट , यूरेशियाई प्लेट , अफ्रीकन प्लेट , इंडो-ऑस्ट्रेलियन 
प्लेट तथा अंटार्कटिक प्लेट हैं। कहीं-कहीं ये प्लेटें एक- 
दूसरे से अलग या दूर हो रही हैं (अपसारी प्लेटें) जबकि 
अन्यत्र ये एक-दूसरे के निकट आ रही हैं (अभिसारी 
प्लेटे)। अपसरण तथा अभिसरण की क्रिया से भू-पृष्ठ पर 
भ्रांशन होता है और वलय (मोड़) पड़ते हैं। इन प्लेटों की 
गतियों ने लाखों वर्षा में महादवीपों के आकार एवं स्थिति 
को परिवर्तित किया है। भारत की वर्तमान भू-आकृतियों 
या उच्चावच का विकास इस क्रियाक्रम का एक अंग है। 


महासागरीय प्लेट का महादृवीपीय 
प्लेट के साथ अभिसरण 22४८: 


ना 
द्र्ह रब # हज न का 
ा-  क 
























] महाद्वीपीय पृष्ठ 
| 5 महासागरीय पृष्ठ. 


चित्र 45.4 मैटल में संवहानिक धारएं 
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| ००० हक व भूपृष्ठ की प्रमुख प्लेटे 


इंडो-आस्ट्रेलिगन 
उत्तर अमेरीकी 
दक्षिण अमेरिकी 
अफ्रीकी 

प्रशांत महासागरीय 


_4 6 विनाशकारी प्लेट-सीमा 
--+ निर्माणकारी प्लेट सीमा 
----- अनश्चित प्लेट सीमा 
--> प्लेट की गति की दिशा 


| यूरेशियन 


चित्र 45.2 भर-पृष्ठ 


करोड़ों वर्ष पूर्व भारत गोंड्वानालैंड नामक प्राचीन विशाल 
भूखंड का भाग था| इस विशाल भूखंड में औज के दक्षिण 
अमेरिका, अफ्रीका, आस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका सम्मिलित 
थे। यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित था। मैंटल की संवहनिक 
तरंगों ने इसे अनेक भागों में तोड़ दिया। गोंडवानालैंड से 
अलग होकर इंडों-आस्ट्रेलियन प्लेट धीरे-ध्रीरे उत्तर की 
ओर प्रवाहित हुई | यह उत्तरी गोलार्ध की बहुत बड़ी यूरेशियन 
प्लेट से लगभग. 5 करोड़ वर्ष पूर्व टकराई। इंडो-यूरेशियन 
प्लेट का उत्तरी सिरा यूरेशियन प्लेट के नीचे धंस गया। 
टकराव के इस प्रभाव से बीच के महासागर (टेथिस) की 
पर्तदार अवसादी शैलें मुड़ गई और वलय क्रिया से मध्य 
एशिया के पर्वत-क्रमों, जिनमें हिमालय भी सम्मिलित हैं, 
का निर्माण हुआ। 


हिमालय के दक्षिण में एक द्रोणी अथवा विशाल गर्त बन 
गया। कालांतर में धीरे-धीरे उत्तर तथा दक्षिण से बहकर 
आने वाली नदियों ने इसे जलोढ़ से भर-दिया। इस प्रकार 
हिमालय तथा प्रायद्वीपीय पठार के बीच में उत्तर भारतीय 
मैदान का जन्म हुआ। जिस समय हिमालय का निर्माण हो. 
रहा था, दो अन्य महत्त्वपूर्ण घटनाओं ने प्रायद्वीपीय पठार 
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अंटार्कटिकी 
की युख्य प्लेटें 


को प्रभावित किया। पठार के उत्तरी-पश्चिमी भाग में एक 
विस्तृत्त ज्वालामुखीय उद्गार हुआ। इसके अतिरिक्त पठार 
का पश्चिमी भाग टूटकर निमज्जित हो गया। हिंद महासागर 
का जल इस निमज्जित गर्त में भर गया और इस प्रकार 
अरब सागर का निर्माण हुआ। इस भू-निमज्जन के कारण ही 
पश्चिमी घाट अधिक सुस्पष्ट हो गए। 

भारतीय भूखंड की भू-आकृतियों अथवा उच्चावच में बहुत 
अधिक विविधता है। उत्तर में अवसादी तथा का्यांतरित शैलों 
से निर्मित ऊंची-नीची भूमि के विस्तृत विस्तार पाए जाते हैं। 
यहां उच्च पर्वत शिखर, आवृत्त पठार; संकरी तथा गहरी 
घाटियां आदि अनेक विशिष्ट स्थल रूप पाए जाते हैं। इसके 
विपरीत उत्तरी भारतीय मैदान, जहां सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र 
नदियां प्रवाहित होती हैं, जलोढ़ मृदा से वना है। यह निचले 
भू-दृश्यों वाला भाग है और समतल अथवा लक्ष्ण विहीन 
धरातल वाला है। दक्षिण में, प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय एवं 
कार्यांतरित शैलों द्वारा निर्मित है। यह देश का प्राचीनतम भू- 
भाग है। इसमें प्राचीन पर्वत श्रेणियों के अवशेष तथा कटे-फटे 
पठार हैं। कहीं-कहीं तो पठार सीढ़ियों की भांति ऊपर उठा है। 
इसके पूर्वी तथा पश्चिमी किनारों पर तटीय मैदान हैं। 
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भःरत के महासर्वेक्षक की उनुनज्लीनुरार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर आधारित । 

साएद्ध में भारत का जनाप्देश, उपयुक्त आधार रखा रो गापे गए बारह ३॥मुद्री गील की दूरी तक है। 

धरडीगढ, पंजाब और हरियाणा के प्रशासी मुख्यालय चंडीगढ़ में है। 

इटा भानच्रित्र में अरूणाचल प्रदेश, असग और गेघालय के मध्य रो दर्शाई गई अतर्राज्य सीमा, उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र (पुनाठिग। जाधिनियम 497 के निर्वाचनानुसार वर्शिति है, 
परुषु अभी सत्यापित ऐोनी है। 

इश गानचित्र भे अतर्गाज्य सीमा उत्तशंचल और उत्त्तर प्रदेश के मध्य, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मध्य, और विहार और झारखंड के मध्य अभी सरकार 

ये! दूवारा सत्यापित वहीं हुई है। 

शांत्तरिफ विवरणों को सही दर्शाने का दायित्व प्रकाशक का है। 

इस मानचित्र में दर्शित अक्षरविन्यास्म विभिन्‍न शूत्रों दवाश प्राप्त किया है। 


(७) भारत सरकार का प्रतिलिप्याधिकार, 2002 


चित्र 45.3 भारत -- उच्चावच 
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प्रमुख भू-आकृतिक विभाग 
भू-आकृतियों की विविधता के आधार पर भारत निम्नलिखित 
भू-आकृतिक विभागों (चित्र 45.3) में बांटा जाता है : 
() उत्तर के विशाल पर्वत ; 
(0) उत्तर भारत का मैदान ; 
()) प्रायद्वीपीय पठार ; 
(५) तटीय मैदान ; तथा 
(५) दवीपसमूह 

इन विभागों की भू-आकृतियों का मुख्य अंतर उनकी 
संरचना तथा भूगर्भीय इतिहास के अंतर के कारण है। 
विभिन्‍न शैलों में अपरदन को रोकने की क्षमता में बहुत 
अंतर पाया जाता है। जैसे अवसादी शैल आसानी से अपरदित 
हो जाते हैं, जबकि ग्रेनाइट जैसी आग्नेय चटटानें कठिनता 
से अपरदित होती हैं। 


उत्तर के विशाल पर्वत 


भारत के उत्तर में मध्य एशिया में पामीर ग्रंथि स्थित है। 
यहां से अनेक पर्वत श्रेणियां विभिन्‍न दिशाओं में फैली 
हैं। हिंदुकुश पश्चिम की ओर फैला है, तेनशान उत्ततर- 
पूर्व की ओर, कुनलुम पूर्व की ओर तथा -काराकोरम 


श्रेणियां दक्षिण-पूर्व की ओर विस्तृत हैं। काराकोरम 
श्रेणियां कश्मीर में प्रवेश करके दक्षिण-पूर्व दिशा में 
फैली हैं। यह पूर्व की ओर आगे चलकर तिब्बत में 
कैलाश श्रेणी के नाम से जानी जाती है। काराकोरम 
श्रेणियों में ही 'के2' ((2) शिखर स्थित है जो संसार 
का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत-शिखर है। इसकी ऊंचाई 
ज्ञात करिए। इस ऊचे क्षैत्र में स्थित काराकोरम दर्रा 
बहुत महत्त्वपूर्ण है। बाल्टोरो तथा सियाचीन इस क्षेत्र 
की प्रमुख हिमानियां हैं, हिमानी ठोस बर्फ और हिम की 
मंद गति से खिसकती हुई नदियां हैं। 


लद॒दाख और जास्कर श्रेणियां काराकोरम के दक्षिण में 
स्थित समानांतर पर्वत श्रेणियां हैं। सिंधु नदी का उद्गम 
कैलाश श्रेणियों के उत्तर में है, यहां से यह अनेक श्रेणियों 
को पार करती हुई लद॒दाख तथा जास्कर श्रेणियों के बीच 
दक्षिण-पूर्व से उत्तर-पश्चिम को बहती है। उत्तर-पश्चिम में 
पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद यह दक्षिण की ओर 
बहकर अरब सागर में गिरती है। 


हिमालय पर्वतमाला पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में 
ब्रहमपुत्र तक विस्तृत है। एक उन्‍नतोदर चाप बनाती हुई 
ये लगभग 2,400 किलोमीटर का रास्ता तय करती है। 
इसकी चौड़ाई पश्चिम में 400 किलोमीटर से पूर्व में 450 
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किलोमीटर के बीच है। परंतु हिमालय के पूर्वी आधे भाग 
की ऊंचाई पश्चिमी आधे भाग की अपेक्षा अधिक है। 
हिमालय नवीन वलित पर्वत हैं। इनमें तीन स्पष्ट पर्वत 
श्रेणियां हैं जो एक-दूसरे के समानांतर फैली हैं। इनमें सबसे 
उत्तरवाली श्रेणी फो “विशाल” अथवा “आंतरिक हिमालय 
अथवा “हिमाद्रि' कहते हैं। इसकी औसत ऊंचाई 6,000 
मीटर है और हिमालय के सभी प्रमुख शिखर इसी श्रेणी में 
हैं। माउंट एवरेस्ट शिखर (8,848 मीटर जो संसार का 
सर्वोच्च शिखर है, नेपाल में इन्हीं श्रेणियों में स्थित है। 
कांचनजुंगा (8,598 मीटर) हिमालय का दूसरा सर्वोच्च 
पर्वत-शिखर है जो भारत के सिक्किम राज्य में है। 





हिमालय के दो अन्य प्रमुख शिखर नंगा पर्वत 
(8.726 मीटर) तथा नंवादेवी (,848 मीटर) 
भारत में स्थित हैं। उन शज्यों के नाय ज्ञात 
करिए जहां ये स्थित हैं। 





हिमाद्रि के दक्षिण में “मध्य हिमालय” अथवा 'हिमाचल 
श्रेणी! स्थित है। इनकी औसत चौड़ाई 50 किलोगीटर तथा 
ऊंचाई 3,700 से 4,500 मीटर है। पीर पंजाल, धौलाधर 
तथा महाभारत श्रेणियां इसी भाग में हैं। उत्तरी भारत के 
सभी महत्त्वपूर्ण पर्वतीय नगर - धर्मशाला, डलहौज़ी, शिमला, 
मसूरी तथा दाणिलिग इन्हीं श्रेणियों पर स्थित हैं। 

“बाहय हिमालय” अथवा “शिवात्रिक श्रेणियां!, मध्य 
हिमालय श्रेणियों के दक्षिण में, 40 से 45 किलोमीटर की 
चौड़ाई में स्थित हैं जिनकी ऊंचाई 900 से 4,00 मीटर के 
बीच है। ये श्रेणियां ठोस अवसादों वाली शैलों से नहीं बनीं। 
अतः यहां प्रायः भूस्खलन होता रहता है। अनेक स्थानों पर 
शिवालिक श्रेणियों तथा मध्य हिमालय श्रेणियों के बीच 


समतल घाटियां पाई जाती है। ये कंकड़, पत्थरों तथा : 


अवसादों के गहरे निक्षेपों से ढकी हुई हैं और इन्हें “दून' 
कहते हैं, जैसे देहरादून तथा पाटली दून। 

हिमालय की पर्वत श्रेणियों को पश्चिम-पूर्व दिशा में चार 
भागों में विभकत किया जाता है। पश्चिमी भाग सिंधु और 
सतलुज नदियों के बीच जम्मू तथा कश्मीर तथा हिमाचल 
प्रदेश में फैला है। इसे 'पंजाब हिमालय' कहते हैं। जम्मू तथा 
कश्मीर की पीर पंजाल श्रेणियों में सुप्रसिद्घ पर्वतीय पर्यटक 
स्थल गुलमर्ग तथा पहलगाम हैं। सतलुज तथा काली नदियों 
के बीच के भाग को “कुमायूं हिमालय” कहते हैं। यह उत्तरांचल 
में स्थित है। इसी प्रकार काली तथा तिस्‍्ता नदी के बीच के 
भाग को “नेपाल हिमालय' कहते हैं और तिस्ता तथा दिहंग 
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(सांगपो) नदियों के बीच के भाग को “असम हिमालय' 
कहते हैं। ये मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। 

हिमालय पर्वत श्रेणियों में अनेक महत्त्वपूर्ण दर भी हैं। 
पश्चिम से पूर्व की ओर शिपकीला, नाथूला तथा बोमडिला 
दर्रे महत्त्वपूर्ण हैं। मानचित्र में उनकी स्थिति तथा उन 
राज्यों के नाम ज्ञात कीजिए जहां ये स्थित हैं। 

उत्तरी भारत की कुछ प्रमुख नदियां - सिंधु, सतलुज, 
गंगा, यमुना, कोसी, तिस्‍्ता तथा ब्रहमपुत्र हैं। इन नदियों का 
उद्गम हिमालय प्रदेश में है। ये नदियां सतत्‌वाहिनी हैं और 
अपने साथ भारी मात्रा में जल तथा अवसाद बहाकर लाती हैं। 

यह एक रोचक तथ्य है कि इन नदियों में से अनेक 
नदियां हिमालय से भी पुरानी है। सिंधु, सतलुज तथा 
सांगपो (ब्रहमपुत्र) नदियां हिमालय के उस पार कैलाश 
मांनसरोवर क्षेत्र से एक-दूसरे के निकट ही निकलती हैं। 
इनमें से सिंधु तथा सतलुज पश्चिम की ओर बहती हैं, 
जबकि सांगपो हिमालय श्रेणियों के समानांतर पूर्व की 
ओर बहती है। यह पूर्व की ओर बहकर नामचा बरवा 
(7757 मीटर) के पास अंग्रेजी के अक्षर यू (0) की भांति 
मुड़ती है, जहां इसे दिहंग के नाम से जानते हैं। ये तीनों 
नदियां, हिमालय श्रेणियों को विभिन्‍न स्थानों पर अद्भुत 
दर्शनीय महाखड्ड (गार्ज) बनाती हुई पार करके ,उत्तर के 
मैदान की ओर बहती हैं। ये महाखड्ड अंग्रेजी के आईं (॥) 
अक्षर की आकृति की घाटी जैसे होते हैं जहां नदियों के 
दोनों किनारे दीवार की भांति खड़े ढाल वाले होते हैं। इससे 
यह ज्ञात होता है कि जब हिमालय ऊपर उठ रहे थे, तब ये 
नदियां अपनी घाटियों को काटकर उसी गति से गहरा कर 
रही थीं। इसी से इन दो विपरीत क्रियाओं, उत्थान एवं 
कटाव, के बीच संतुलन बना रहा। 

हिमालय अपने हिममंडित शिखरों, हिमानियों, स्वच्छ नवियों 
तथा सुंदर रमणीक घाटियों के लिए विख्यात है। कश्मीर, कुल्लू 
तथा कांगड़ा की घाटियां अपने रमणीक सौंदर्य तथा शीतोष्ण 
जलवायु वाले फलों के बागों के लिए विश्वविख्यात हैं। 


: दिहंग (ब्रहममपुत्र) नदी हिमालय की पूर्वी सीमा बनाती है। 
पर्वत श्रेणियां यहां तेजी से दक्षिण की ओर मुडती हैं और 
भारत की पूर्वी सीमा के सहारे विस्तृत हैं। इन्हें 'पूर्वांचल' 
कहते हैं। इनके अंतर्गत पटकाई बुम, नागा पहाड़ियां तथा 
मिज़ो पहाड़ियां सम्मित्रित हैं। बीच में पश्चिम की ओर 
मुड़कर ये श्रेणियां मेघालय में भारत-बांग्लादेश सीमा पर 
फंली हैं। यहां ये पूर्व से पश्चिम की ओर क्रमशः जयंतिया, 
खासी तथा गारो पहाड़ियों के रूप में विस्तृत हैं। 








४2 2 पूर्ण विकसित विसर्प गोखुर झील 
(ब) नदी विसर्प तथा गोखुर झीलें 
पुराना बाढ़ का मैदान 





आधारी चदान नया बाढ़ का मैदान जलोढ़ 


(स) बाढ़ का मैदान 


चित्र 5.5 मैदानों में नदी निर्मित सामान्य स्थलाकृतियां 


उत्तरी मैदान 


इस विस्तृत मैदान का निर्माण उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण 
में प्रायद्वीप पठार से निकलने वाली नदियों दूवारा लाकर 
जमा की गई जलोढ़ गाद से हुआ है। यह लगभग एक सपाट 
मैदान है और इसके उच्चावच में बहुत कम अंतर है। यहां की 
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उपजाऊ मृदा, उपयुक्त जलवायु तथा पर्याप्त जल आपूर्ति 
कृषि कार्य के विकास में बहुत सहयोगी है! 

जब हिमालय क्षेत्र में बहने वाली नदियां पर्वतीय ढालों 
को पारकर मैदानों में पहुंचती हैं तब वे “जलोढपंखों' का 
निर्माण करती हैं। यह त्रिभुजाकार आकृति वाले निक्षेप होते 
हैं जिनका आधार मैदान की ओर होता है। इन क्षेत्रों में बाढ़ 
के मैदान, प्राकृतिक तटबंध, (लेवी) नदी निक्षेप (चैनल 
बार) तथा कगार (बफ़) आदि कुछ अन्य स्थलाकृतियां भी 
बनती हैं। ये मुख्यतया नदी के निक्षेपण से बनने वाली 
स्थलाकृतियां हैं। 

नदियों के निचले भागों में ढाल और भी मंद हो जाता है। 
अतः वे धीमी गति से बहती हैं। वे अपने साथ लाए अवसाद 
तथा पंक, धाराओं के बीच में ही जमा कर देती हैं जिससे 
छोटे-छोटे दवीप बन जाते हैं। इनसे बचने के लिए नदी 
अनेक धाराओं में बंट जाती है जिन्हें 'वितरिकाएं! कहते हैं। 
जहां सहायक” नदियां अपनी घाटी का जल बहाकर मुख्य 
नदी में मिलाती हैं, वहीं वितरिकाएं मुख्य नदी का जल 
विभिन्‍न धाराओं में बांटकर समुद्र में मिलती हैं। इन धाराओं 
में बंटकर नदी का जल एक बहुत बड़े क्षेत्र में फेल जाता है। 
यह विस्तृत जलोढ़ मैदान, जो त्रिभुजाकर होता है, 'डेल्टा' 
कहलाता है। 

उत्तर भारत का मैदान सिंधु नदी के मुहाने से लेकर 

गंगा-ब्रहमपुत्र के मुहाने तक लगभग 3,200 किलोमीटर दूरी 


: में विस्तत है। इसकी चौड़ाई 450 किलोमीटर से 300 


किलोमीटर के बीच है| पूर्व की ओर यह संकरा हो जाता है। 
उत्तरी मैदान को पश्चिम में सिंधु नदी तंत्र तथा पूर्व में गंगा- 
ब्रहमपुत्र नदी तंत्र के मैदानों में विभकत किया जाता है। 

सिंधु तथा इसकी सहायक - झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास 
तथा सतलुज नदियां हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं। सिंधु 
नदी पश्चिम की ओर बहकर तेज मोड़ बनाकर दक्षिण की 
ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती है। स्थानीय भाषा में 
दो नदियों के बीच की भूमि को द्वाब (द्‌व अर्थात्‌ दो तथा 
आब अर्थात्‌ जल) कहते हैं। इसीलिए पांच नदियों से निर्मित 
मैदान को पंजाब (पंज+आब) कहते हैं। इस मैदान का बड़ा 
भाग पाकिस्तान में स्थित है। 

गंगा नदी उत्तरी मैदान में हरिद्वार में प्रवेश करती है 
और फिर पूर्व की ओर बहती है। समुद्र तक पहुंचने में इसमें 
अनेक सहायक नवियां, उत्तर तथा दक्षिण से आकर मिलती 
हैं। पष्चिमी बंगाल में पहुंचने के पष्वात ये दक्षिण की ओर 
मुड़ जाती है तथा बांग्लादेश में ब्रहमपुत्र नदी से मिलती है। 
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जो भारत में अरुणांचल प्रदेश में प्रवेश करती है। कुछ दूर 
दक्षिण की ओर बहकर ब्रहमपुत्र पश्चिम की और-मुड़ती है 
और असम राज्य से होकर बहती है। बांग्लादेश पहुंचने पर 
यह पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। गंगा तथा ब्रहमपुत्र 
की संयुक्त धारा मेघना नाम से जानी जाती है तथा बंगाल 
की खाड़ी में गिरती है। गंगा तथा ब्रहमपुत्र का डेल्टा संसार 
का सबसे बड़ा और सबसे तेजी:से बढ़ने वाला डेल्टा है! 

उच्चावच के अंतर के आधार पर मैदानी भाग को भी 
() भाबर (॥) तराई 6॥) बांगर तथा (५) खादर भागों में 
विभाजित किया जाता है। सिंधु नदी से तिस्ता नदी तक 
शिवालिक पहाड़ियों के गिरिपाद प्रदेश में कंकड़-पत्थरों की 
एक पतली पेटी पाई जाती है। यह कंकड़-पत्थरों की पेटी 
नदी की धारा के समानांतर होती है। यह पेटी लगभग 8 से 
।6 किलोमीटर चौड़ी है और इसे 'भाबर' कहते है। भाबर से 
लगा हुआ 'तराई' क्षेत्र है जो अधिक नम तथा दलदली है। 
यहां घने वन तथा विविध वन्य जीव पाए जाते हैं। मैदानों 
की पुरानी जलोढ़ को 'बांगर' कहते हैं| निरंतर जलोढ़ के 
जमाव के कारण यह एक चबूतरा जैसा बन जाता है जो 
बाढ़ के मैदान से ऊंचा होता है। बाढ़ के मैदानों की नवीन 
जलोढ को खादर कहते हैं। 


प्रायद्वीपीय पठार 


यह देश का सबसे प्राचीन भाग है। इस त्रिभुजाकार क्षेत्र का 
आधार उत्तर की ओर दिल्‍ली की कटक (२०१8०) तथा 
राजमहल पहाड़ियों के बीच है। भूगर्भ की दृष्टि से शिलांग 
का पठार इस क्षेत्र का ही एक विस्तार है। इसका शीर्ष 
दक्षिण में कन्याकुमारी द्वारा बनता है। पठार की सामान्य 
ऊंचाई 600 से 900 मीटर तक है। इसके उत्तरी भाग का 
ढाल उत्तर तथा पूर्व की ओर है जैसा चंबल, सोन तथा 
दामोदर नदियों द्वारा स्पष्ट है। सतपुड़ा-मैकाल श्रेणियों के 
दक्षिण में इसका ढाल पूर्व तथा दक्षिण-पूर्व की ओर है। परंतु 
दक्कन के उत्तर-पश्चिम वाले क्षेत्र का जल पश्चिम की 
ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में बहता है। 


अरब सागर में गिरने वाली दो बड़ी नदियों के 
नाम ज्ञात कीजिए। 
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प्रायद्वीपीय पठार को दो उपभागों : मध्यवर्ती उच्चभूमि 
तथा दक्‍कन का पठार में विभाजित किया जा सकता है! 


मध्यवर्ती उच्चभूमि : प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग 
अनेक पठारों, अनाच्छादित पर्वत श्रेणियों तथा नीची 
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पहाड़ियों दवारा निर्मित है। यह भाग कठोर आग्नेय शैल्ञों 
द्वारा बना है। 


पठार का उत्तरूपश्चिम भाग अरावली पहाड़ियों द्वारा 
घिरा है जो प्राचीन वलित पर्वतों के अवशिष्ट हैं। अरावली 
पहाड़ियों का विस्तार दक्षिण-पश्चिम में गुजरात से लेकर 
उत्तर-पूर्व में दिल्‍ली तक विच्छिन्न पहाड़ियों के रूप में है। 
थार मरुभूमि इस श्रेणी के पश्चिम में स्थित है। यह एक 
शुष्क मरुभूमि है। विस्तृत मरुभूमि में विभिन्‍न आकारों के 
बालू टिब्ें प्रचुरता से सर्वत्र फैले हैं। 


मध्यवर्ती उच्चभूमियों की दक्षिणी सीमा विंध्याचल पर्वतों 
तथा उनके पूर्वी विस्तार कैमूर पहाड़ियों से निर्धारित होती 
है। अरावली तथा विंध्याचल पर्वतों के बीच में मालवा पठार 
स्थित है। यह पठार काफी विस्तृत है और मुख्यतः चंबल 
तथा बेतवा नदियां इसका जल बहाकर ले जाती हैं। इस 
पठार का उत्तरी तथा उत्तसर-पूर्वी भाग धीरे-धीरे गंगा के 
मैदान में विलीन हो जाता है। मध्यवर्ती उच्चभूमियों के इस 
उत्तरे-पूर्वी भाग को बुंदेलखंड कहते हैं। 


उच्चभूमि क्षेत्र के बीच के भाग में नर्मदा तथा सोन नदी 
की घाटियों के बीच विंध्याचल-कैमूर पहाड़ियां कगार (खड़े 
ढाल वाले पर्वत) बनाती हैं। कगार एक दीवाल जैसी खड़ी 
ढाल वाली पहाड़ी को कहते हैं जो आस-पास की भूमि के 
बीच एक लंबे अवरोध के रूप में खड़ी रहती है। सोन नदी 
से पूर्व की ओर झारखंड का छोटा नागपुर पठार भी इस 
क्षेत्र का भाग है। यह लावा की क्षैतिज पर्तों के निक्षेपों से 
बना है। मध्यवर्ती उच्चभूमि की लगभग सभी नदियां दक्षिण 
से यमुना तथा गंगा में आकर मिलती हैं। 


राजमहल की पहाड़ियां तथा शिलांग का पठार प्रायद्वीपीय 
पठार का ही भाग है। ऐसा लगता है कि इन्हें जोड़ने 
वाली शैलें अब गंगा के मैदान की जलोढ़ मिट॒टी के नीचे 
दब गई हैं। 


दक्‍कन का पठार : दक्‍कन का पठार उत्तर में सतपुड़ा, 
महादेव तथा मैकाल पहाड़ियों से दक्षिण की ओर प्रायद्वीप 
के दक्षिणी सिरे तक विस्तृत है। पठार का उत्तरी-पश्चिमी 
भाग मुख्यतया लावा निक्षेपों से निर्मित है। पश्चिम की 
ओर इसकी सीमा पश्चिमी घाटों द्वारा निर्धारित होती 
है, जो अरब सागर के तट के सहारे लगभग अविच्छिन्न 
रूप में उत्तर-दक्षिण दिशा में फैले हैं। इनके अनेक 
स्थानीय नाम हैं। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में इन्हें सहयाद्रि 
कहते हैं, तमिलनाडु में इन्हें नीलगिरि के नाम से पुकारते 
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भारत के महारार्वेक्षक की आनुज्ञानुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर आधारित | () भारत सरकार का प्रतिलिप्धाधिकार, 2002 
समुद्र में भारत का जनप्रदेश, उपयुक्त आधार रेखा से मापे गए बारह समुद्री मील की दूरी तक है। 
चडीगढ, पंजाब और हरियाणा के प्रशासी मुख्याज्ञय चंडीगढ़ मे है। 

इस मानचित्र में अरूणाचल प्रवेश, असम और मेघालय के मध्य रो दर्शाई गई अंतर्राज्य सीमा, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 497 के निर्यचिनानुसार दर्शित है, 
परंतु अभी सत्यापित होनी है। मु 

इरा मानचित्र में अंतर्राज्य सीमा उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश के मध्य, छत्तीरागढ़ और मध्य प्रदेश के मध्य, और बिहार और झारखड के मध्य अभी शारकार 

के द्वारा सत्यापित नहीं हुई है। 

आंतरिक विवरणों को सही दर्शाने का दायित्व प्रकाशक का है। 

इस मानचित्र में दर्शित अक्षरविन्यास विभिन्‍न सूत्रों दृवारा प्राप्त किया है। 


् 


चित्र 45.6 ग्रायद्वीपीय पठार 
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हैं और केरल-तमिलनाडु सीमा पर इन्हें अन्नामलाई और 
कार्डामम (इलायची) पहाड़ियों के नाम से पुकारा जाता 
है। पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग अपेक्षाकृत अधिक 
ऊंचे हैं। 
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वक्षिणी भारत के सबसे ऊंचे पर्वत-शिखर का 
नाम ज्ञात कीजिए। इसकी क्‍या ऊचाई है? 

इसकी तुलना हिमालय की चोटियों की ऊंचाई 

से कीजिए। आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? 
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साधारणतया दक्‍कन के पठार की ऊंचाई 900 से 
4,400 मीटर है, यद्यपि कहीं-कहीं यह अचानक ऊंचे हो 
जाते हैं। बहुत कम ऊंचाइयों वाली टूटी-फूटी पहाड़ियां, 
जिनकी ऊंचाई कदावित ही कहीं 900 मीटर से अधिक 
होती हो, दूटी श्रृंखला के रूप में इस पठार की पूर्वी सीमा 
बनाती है। इन्हें “पूर्वी घाट” कहते हैं। इन में से कुछ 
पहाड़ियों के नाम ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्र का सामान्य 
ढाल पूर्व तथा दक्षिण-पूर्व की ओर है, जैसा नदियों की 
प्रवाह-दिशा से भी परिलक्षित होता है। नर्मदा तथा तापी, 
जो पश्चिम की ओर बहती हैं, को छोड़ कर दक्‍कन पठार 
की अधिकांश नदियां पूर्व की ओर बहकर बंगाल की 
खाड़ी में गिरती हैं। 
तटीय मैदान 


प्रायद्वीपीय पठार कच्छ से उड़ीसा तक मैदानों की 
संकरी पट्टी से घिरा हुआ है। इसे पश्चिमी तथा पूर्वी 
तटीय मैदानों में विभकक्‍त किया जाता है। पश्चिमी 
तटीय मैदान गुजरात से केरल तक फैला हुआ है। 
गुजरात को छोड़कर यह प्रायः संकरा मैदान है। यह 
बहुत असमान और ऊबड़-खाबड़ है। उत्तरी भाग में इसे 
कॉकण तट के नाम से पुकारते हैं तथा गोआ के 
दक्षिण में इसे मालाबार तट कहते हैं। पूर्वी तट के 
विपरीत यहां कंवल कुछ ही बड़ी नदियां - नर्मदा तथा 
तापी बहती हैं। पश्चिमी तट की नदियां अपने मुहानों 
पर ज्वारनदमुख (&४एथ7०४) बनाती हैं। अधिकांश 
ज्वारनदमुख नदी-जल के नीचे डूबी हुईं घाटियां हैं जो 
समुद्रतल के सापेक्षिक ऊपर उठने से बनी हैं। ये 
मछली पकड़ने और पोताश्रयों के विकास के लिए 
उपयुक्त स्थितियां प्रदान करते हैं। पश्चिमी तट पर 
अनेक अच्छे प्राकृतिक पोताश्रय हैं जैसे मुबंई तथा 
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प्रवाल 

प्रवाल अल्पजीवी अतिसुक्ष्म जीव होते हैं जो 
एक साथ रहते हैं। ये छिछले, उष्ण, कीचड़ 
रहित जल में पनपते हैं। ये कठोर तत्त्व निकालते 
हैं। इनसे निकला हुआ तथा इनकी अस्थियों 
एवं सिर के जमाव से दीवारों जैसी ग्रवाल भित्तियां 
बन जाती हैं। यह प्रायः तीन प्रकार की होती है: 
अवशेधक भित्ति, वलयाकार मित्ति तथा तटीय 
भित्ति। इनमें से पहले ग्रकार की ग्रवाल भित्ति 
का अच्छा उदाहरण आस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर 
रीफ़ नामक विशाल अवशेधक भित्ति है। वलयाकार 
प्रवाल मित्ति अंगूठी या मुद्रिका या घोड़े के 
नाल की आकार की होती है। 
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कप. "या जनम । बण >ॉवीीीणयीतणओत से 


मार्मागावा। सुदूर दक्षिण में, केरल तट अपनी खारे पानी 
की झीलों या पश्चजल के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें 
“लैगून” कहते हैं। इन त्तटीय भू-आकृतियों में बालूभित्त्तियां 
तथा रोधिकाएं मुख्य हैं। 

पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा कहीं 
अधिक चौड़ा है। यहां कावेरी, कृष्णा, गोदावरी व महानदी 
नदियों के डेल्टा क्षेत्रों में अवसादी निक्षेप काफी गहरे हैं। 
दक्षिणी आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल 
तट के नाम, से पुकारते हैं। 


दृवीपस़मुह : भारत के दवीपसमूहों - लक्षद्वीप तथा 
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह की उत्पत्ति अलग प्रकार 
से हुई है। लक्षद्वीप अनेक छोटे-छोटे द्वीपों को मिलाकर 
बना हैं। ये अरब सागर में केरल के तट से थोड़ी दूरी पर 
स्थित हैं। इन दृवीपसमूहों का सबसे दक्षिणी दृवीप हमारे 
पड़ोसी देश मालदीव दवीपों से बहुत निकट हैं। प्रवाल 
(मूंगे) के निक्षेपों से बने इन द्वीपों को 'एटाल' कहा जाता 
है। मूल रूप से यह शब्द मलयाली शब्द 'एटोलू' से लिया 
गया है। 


दूसरी ओर अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह आकार में 
अपेक्षाकृत बड़े हैं। इनकी संख्या भी अधिक है और ये 
अधिक विस्तृत क्षेत्र में बिखरे हुए हैं। ये देश के मुख्य भू- 
भाग से अधिक दूरी पर भी हैं। ये दूवीप निमज्जित पर्वत 
श्रेणियों के शिखर हैं। इनमें से कुछ ज्वालामुखी क्रिया 
द्वारा भी बने हैं। 





अंडमान द्वीपसमूहों में लगभग 200 दूवीप हैं और निकोबार संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वत जल एवं वनों के 
समूह में 49 द्वीप हैं। इनमें से कुछ की लंबाई ही 60 से प्रमुख स्रोत हैं। उत्तरी मैदान देश के अन्न का भंडार है। यहां 
400 किलोमीटर बा हैं। ये दृवीपसमूह लगभग 350 प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिला है। पठारी 
किलोमीटर की दूरी में फैले हैं। ये दवीपसमूह देश की भाग खनिजों का भंडार है जिसने देश के औद्योगीकरण में 
सामरिक सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। विशेष भूमिका निभाई है। तटीय क्षेत्रों में मछली पकड़ने 

विभिन्‍न भू-आकृतिक विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक और पोताश्रयों संबंधी केंद्र स्थापित हैं। इस प्रकार देश की 
विभाग की विशेषताएं स्पष्ट करता है। परंतु यह स्पष्ट है कि विविध भौत्तिक आकृतियां भविष्य में अनेक विकास की 
ये विभाग एक-दूसरे के पूरक हैं और वे देश को प्राकृतिक संभावनाएं प्रदान करती हैं। 


अभ्यास 


4... निम्नलिखित के संक्षेप में उत्तर दीजिए: 


(।) 
(॥) 
() 
(५) 
(५) 
(५) 
(५॥|) 
(५॥॥) 
(% ) 
(४) 


भारत की वर्तमान भू-आकृतिक स्थिति के लिए कौन-सी दो शक्तियां उत्तरदायी हैं? 
भूगर्भीय प्लेटें क्या हैं? 

आज के कौन-से महाद्वीप गोंडवानालैंड के भाग थे? 

“भाबर” क्या है? 

हिमालय के तीन प्रमुख विभागों के नाम उत्त्तर से दक्षिण के क्रम में बताइए। 

अरब सागर कैसे बना था? 

शिवालिक में अधिक भूस्खलन क्‍यों होता है ? 

पूर्वी हिमालय के दो दर्रों के नाम बताइए। 

अरावली और विंध्याचल पहाड़ियों के बीच में कौन-सा पठार स्थित है? 

भारत के उस द्वीप-समूह का नाम बताइए जो प्रवालों से निर्मित है| 


2, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए: 


() 
(॥) 
(॥) 
(५) 
(५) 


अपसारी तथा अभिसारी भूगर्भीय प्लेटें; 
डेल्टा तथा ज्वारनदमुख; 

सहायक नदी तथा जल वितरिका; 
बांगर और खादर; 

पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट। 


3. बताइए, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ था। 


4... भारत के प्रमुख भू-आकृतिक विभाग कौन-से हैं ? हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीप पठार के उच्चावच लक्षणों में 
क्या अंतर है? 


5. भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। 
6. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए: 


() 
(॥) 
((॥) 


गे उच्चावच 
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मध्य हिमालय, 
मध्य उच्चभूमि तथा 
भारत के द्वीपसमूह। 





मानचित्र कार्ये 
भारत के एक रेखा मानचित्र में निम्नलिखित दिखाइएः 


0) पर्वत एवं पहाड़ी श्रेणियां - काराकोरम, जास्कर, पीर पंजाल, पटकई बुम, पूर्वांचल, जयं॑तिया, 
विंध्याचल, अरावली, कार्डामम पहाड़ियां। 
(0) पर्वत-शिखर - के2, कांचनजुंगा, नंगा पर्वत, अनाइमुदी तथा दोदा बेटा। 
. (४) पठार - शिलांग, छोटा नागपुर, मालवा तथा बुंदेलखंड। 
(४) थार मरुभूमि, पश्चिमी घाट, लक्षद्वीप समूह, गंगा ब्रहमपुत्र डेल्टा, गंगा-जमुना दृवाब तथा कोरोमंडल 
तट। 
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जलवायु का अर्थ किसी विस्तृत क्षेत्र में एक लंबी अवधि 
(तीस वर्ष से अधिक) में पाई जाने वाली मौसम की दशाओं 
के कुल योग से है। मौसम तथा जलवायु के तत्त्व एक ही 
हैं अर्थात तापमान ,वायुमंडलीय दाब अथवा वायुदाब, पवन, 
आर्द्रता तथा वर्षण। आपने देखा होगा कि मौसम की दशाएं 
प्रायः कभी-कभी एक दिन के भीतर भी बदलती रहती हैं। 
परंतु हफ्तों या महीनों में एक से प्रतिरूप भी पाए जाते हैं, 
जैसे दिन गर्म या ठंढे होते हैं, शांत या तेज हवा वाले होते 
हैं, बदली वाले या स्वच्छ होते हैं, या सूखे अथवा नम होते 
हैं। सामान्य मासिक वायुमंडलीय दशाओं के आधार पर वर्ष 
को ऋतुओं में बांटा जाता है जैसे जाड़ा, गर्मी या वर्षा ऋतु। 
संसार को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। क्या 
आपको मालूम है कि भारत की जलवायु किस प्रकार की है 
और ऐसा क्‍यों है? इसके बारे में हम निम्नलिखित पृष्ठों में 
अध्ययन करेंगे। 


भारत की जलवायु को “मानसून प्रकार की जलवायु 
कहा जाता है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से 
बना है जिसका अर्थ है, वर्ष में पवनों का ऋतुवत्‌ विपरीत 
दिशा में चलना। इस प्रकार की जलवायु वक्षिण तथा दक्षिण- 
पूर्वी एशिया में पाई जाती है। एक अंतर्निहित एकता तथा 
सामान्य प्रतिरूपों में समानता के बावजूद देश के भीतर 
जलवायु की दशाओं में काफी क्षेत्रीय विभिन्‍नताएं पाई 
जाती हैं। हम दो महत्त्वपूर्ण तत्त्व तापमान तथा वर्षण 
लेकर, देख सकते हैं कि वे स्थान-स्थान में तथा एक ऋतु 
से दूसरी ऋतु में किस प्रकार भिन्न हैं। 

गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थलीय भागों में तापमान 
कभी-कभी 50" से, या इससे अधिक हो जाता है, जबकि 
जम्मू तथा कश्मीर के पहलगाम में यह 20" से. के आसपास 
ही रहता है। जाड़ों की रात में जम्मू तथा कश्मीर के द्रास 
स्थान में तापमान - 45? से. तक गिर जाता है जबकि 
दूसरी ओर, तिरुवनंतपुरुम में तापमान 20” से. से अधिक 
हो सकता है। 


इन मोटे तथ्यों से भी हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं 
कि भारत में स्थान-स्थान तथा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में 
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जलवायु 





बहुत अंतर पाया जाता है। अन्य अनेक स्थितियों में भी 
ऋतुवत्‌ अंतर मिलता है। वास्तव में कुछ स्थानों में दिन 
तथा रात के तापमान में बहुत अंतर है। थार मरुभूमि में दिन 


' का तापमान 50" से, हो सकता है और उसी दिन रात का 


तापमान हिमांक तक नीचा हो सकता है। इसके विपरीत 
अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह या केरल के दिन व रात 
के तापमान में बहुत ही कम (7 ४" से.) अंतर होता है। 


अब हम वर्षा या वर्षण के बारे में देखें। केवल वर्षण के 
प्रकारों में ही अंतर नहीं है वरन वर्षण की मात्रा तथा 
ऋतुव॒त वितरण में भी अंतर है| जबकि हिमालय में वर्षण 
मुख्यतः हिमपात के रूप में होता है, देश के शेष भागों में 
जलवृष्टि ही होती है। औसत वार्षिक वर्षण का अंतर 
मेघालय में 400 सें.मी. से लेकर लद॒दाख तथा पश्चिमी 
राजस्थान में 40 से.मी. से कम तक होता है। देश के 
अधिकांश भागों में जलवृष्टि (वर्षा) जून-सितंबर के बीच 
होती है। परंतु कुछ क्षेत्रों, जैसे तमिलनाडु के तटीय 
प्रदेशों में जलवृष्टि शरद ऋतु तथा जाड़ों के प्रारंभ में 
होती है। जाड़ों में देश के उत्तरी भागों में पश्चिमी विक्षोभों 
से जलवृष्टि होती है, जबकि तमिलनाडु में उत्तरी-पूर्वी 
मानसून से वर्षा होती है। 


साधारणतया, तटीय क्षेत्रों में कम ताप परिसर पाया 
जाता है। देश के आंतरिक भागों में ऋतुवत्‌ अंतर अधिक 
पाया जाता है। उत्तरी मैदानों में साधारणतया पूर्व से पश्चिम 
को वर्षा की मात्रा घटती जाती है। इन अंतरों के कारण 
यहां के निवासियों के जीवन - भोजन, वस्त्रों तथा आवासों 
में विविधिता पाई जाती है। परंतु मानसून की स्पष्ट एकता 
का आभास देश की मुख्य आर्थिक प्रक्रिया खेती तथा अन्य 
सूक्ष्म संवेदनाओं जैसे साहित्य, नृत्य, संगीत, चित्रकला 
तथा त्योहार मनाने में देखा जा सकता है। 


जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक 

किसी स्थान की जलवायु अनेक कारकों के अंतर्सबंधों 
द्वारा प्रभावित होती है जैसे स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी, 
वायुदाब तथा पवनें, ऊपरी वायुमंडल की वायुधाराएं, आदि। 
इनमें से अधिकतर एक-दूसरे से संबंधित हैं। 
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चित्र 46.4 भारत के कुछ स्थानों के तापमान तथा वर्षण ग्राफ 
ऊपर दिए गए ग्राफों का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित के उत्तर दीजिए: (५) उस स्थान का नाम बताइए जहां अक्तूबर-नवम्बर में अधिक वर्षा होती है। 
0) उन रथानों के नाम बताइए जहां अधिकतम तथा न्यूनतम वार्षिक ताप परिसर (५) उस रथान का नाम बताइए जहां लगभग सभी वर्षा दक्षिण-पश्चिम मानसून से 
(तापांतर) पाया जाता है| होती है। 
(४) किस रथान पर अधिकतम वार्षिक वर्षा होती है? : (श) उस रथान का नाम बताइए जहां तापक्रम विषम है और वर्षा जून तथा सितंबर 
(४ किस स्थान पर न्यूनतम वर्षा होती है? के बीच केंद्रित है। 
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स्थिति तथा उच्चावच संबंधी कारक 
आपको ज्ञात है कि कर्क वृत्त हमारे देश को लगभग दो 
बराबर भागों में विभाजित करता है। इससे दक्षिणी भाग 
उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, जबकि उत्तरी भाग 
उपोष्णकटिबंध में स्थित है। 

भारत के उच्चावच मानचित्र (चित्र 45.3) को देखिए। 
'प्रायद्वीपीय पठार के त्रिभुजाकार रूप के कारण इसे घेरे 
हुए महासागर तथा सागरों का समकारी प्रभाव इसके एक 


बहुत बड़े क्षेत्र पर पड़ता है। उत्तरी मैदान प्रायः महाद्वीपीय 


स्थिति वाले हैं क्योंकि वे समुद्र से दूर हैं। 

उत्तर में ऊंची पर्वत श्रृंखला एक प्रभावी जलवायु विभाजक 
का कार्य करती है। ये मध्य एशिया में उत्पन्न होने वाली 
ठंढी और बर्फीली पवनों से भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा 
करती हैं। इन पर्वत श्रृंखलाओं के कारण ही भारत जाड़ों में 
अपेक्षाकृत गर्म जलवायु का अनुभव करता है तथा 
उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय भारत के ताप परिसरों 
में अधिक अंतर नहीं बढ़ने पाता। 


वायुवाब तथा पवने 


भारतीय ऋतु-दशाएं मुख्यतः निम्नलिखित से प्रभावित 
होती हैं: 
() वायुदाब के वितरण तथा धरातलीय पवनों से; 
(४) ऊपरी वायुमंडल की वायुधाराओं से; तथा 
((॥) पश्चिमी विक्षाभों के जाड़े में आगमन तथा 
दक्षिण-पश्चिम मानसून के समय उष्णकटिबंधीय 
चक्रवातों से। 
संसार के वायुदाब की पेटियों तथा भूमंडलीय पवनों को 
दिखाने वाले मानचित्र को देखिए। आप देखेंगे कि भारत 
उत्तर-पूर्वी संमार्गीय (व्यापारिक) पवनों के क्षेत्र में पड़ता है। 
यह पवन उत्तरी गोलार्ध की उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब 
पेटियों से उत्पन्न होती हैं। वहां से ये विषुवतरेखीय निम्न 
. वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती हैं और अपने दाहिने हाथ की 
ओर अर्थात पश्चिम की ओर मुड़ जाती हैं। ज्ञात कीजिए 
इन पवनों को ट्रेड पवनें! क्‍यों कहते हैं? (ध्यान रहे इस 
संबंध में ट्रेड जर्मन भाषा का एक शब्द है।) ये पवनें भारत 
में आ्द्रता-रहित होती हैं अतः इनसे देश के अधिकतर भागों 
में वर्षण नहीं होता। इस नाते तो भारत को एक शुष्क देश 
होना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं हैं। क्यों? हमें इसका कारण 
ज्ञात करना चाहिए। | 
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जाड़े की ऋतु में हिमालय के उत्तर में एक उच्च 
वायुदाब क्षेत्र बनता है। उत्तर से अपेक्षाकृत गर्म दक्षिण 
की ओर सूखी ठंढी पवनें चलती हैं। वर्ष भर यहां मेघ 
रहित आकाश पाया जाता है। गर्मियों में, स्थल जल की 
अपेक्षा अधिक गर्म हो जाता है। अतः एशिया के आंतरिक 
भागों में एक निम्नदाब क्षेत्र विकसित होता है। इसके 
कारण दक्षिण में हिंद महासागर में केंद्रित उच्च दाब क्षेत्र 
से पवनें उत्तर के निम्नदाब क्षेत्र की ओर चलना प्रारंभ 
कर देती हैं। इस प्रकार पवनों की दिशा बिल्कुल विपरीत 
हो जाती है। यह दक्षिण से चलने वाली पवनें भी अपने 
दाहिने हाथ की ओर मुड़ जाती हैं। इन्हें दक्षिण-पश्चिम 
मानसून कहते हैं। ये हवाएं समुद्र की ओर से आने के 
कारण आद्रता-युक्त होती हैं और देश के अधिकांश 
भागों में वर्षण करती हैं। 
ऊपरी (उपरितन) वायु धाराएं 


वायुमंडल के ऊपरी भागों में वायु धाराओं का प्रतिरूप 
बहुत ही भिन्‍न होता है। हिमालय के उत्तर में पश्चिम तथा 
मध्य एशिया में एक पछुआ वायु धारा चलती है। ये ऊपरी 
वायुमंडल में एक पतली-सी पेटी में बहुत तेज गति से 
चलने वाली हवाएं हैं। इन्हें जेट स्ट्रीम कहते हैं। तिब्बतीय 
उच्च भूमि इन पछुआ जेट स्ट्रीम के मार्ग में अवरोध 
उत्पन्न करती है और ये दो भागों में बंट जाती हैं| इनकी 
दक्षिणी शाखा हिमालय के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व की 
दिशा में चलती है। ये भारत में जाड़े के मौसम पर 
महत्त्वपूर्ण प्रभाव दिखाती हैं। पश्चिमी विक्षोभ, जो भारत 
में पश्चिम तथा उत्तर-पश्चिम से प्रवेश करते हैं, इन्हीं वायु 
धाराओं द्वारा यहां लाए जाते हैं। गर्मियों में यह पछुवा 
जेट स्ट्रीम उत्तर की ओर खिसक कर मध्य एशिया में 
तेनशान पर्वतों के उत्तर की ओर स्थित हो जाती है। 
इसका स्थान एक पूर्वी जेट स्ट्रीम ले लेती है जो उत्तरी 
भारत में 25" उत्तरी आक्षांश के साथ चलती हैं। स्थलीय 
भागों में निम्नदाब तथा इस पूर्वी जेट स्ट्रीम के प्रभाव से 
भारत में गर्मियों में उष्णकटिबंधीय अवदाब प्रवेश करते हैं। 
यह अवदाब मानसूनी वर्षण को सारे भारत में वित्तरित 
करने में सहायक होते हैं। 

भारतीय मानसून 

ऊपर के संक्षिप्त वर्णन में दी गईं दशाएं - भारत के ऊपर 
जाड़े तथा गर्मी के महीनों में पाई जाने वाली ऋतु दशाएं - 
उस विशिष्ट जलवायु तंत्र के विभिन्‍न पक्ष हैं जिसे भारतीय 
मानसून कहते हैं। 
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चित्र 46.2 भारतीय मानसुन 

मानसून का परिदृश्य बहुत प्राचीन है परंतु इसके कारकों 

तथा स्वभाव पर निरंतर अनुसंधान हो रहे हैं। यद्यपि मानसूनी 

परिदृश्य केवल 20" उत्तर तथा 20" दक्षिण अक्षांशों के 

बीच स्थित उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक ही सीमित है, पर 

विश्व स्तर पर इसके परिदृश्य के संबंध में महत्त्वपूर्ण अध्ययन 

हुए हैं। हिमालय से प्रभावित होने के कारण यह पूरे भारतीय 
उपमहादूवीप में फैला है। 


मानसून का स्वभाव एवं रचना-तंत्र संसार के विभिन्‍न 
भागों में, स्थल, महासागरों तथा ऊपरी वायुमंडल से 
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एकत्रित मौसम संबंध्री आंकड़ों के आधार 
पर समझा जाता है। पूर्वी प्रशांत महासागर 
में स्थित फ्रेंच पोलिनेशिया के ताहिती 
(लगभग 48" द. तथा 449" प.) तथा 
हिंद महासागर में आस्ट्रेलिया के पूर्वी 
भाग में स्थित पोर्ट डार्विन (42"30: द्‌. 
तथा 434" पू.) के बीच पाए जाने वाले 
_वायुदाब का अंतर मापकर मानसून की 
तीव्रता के बारे में पूर्वानमान लगाया जा 
सकता है। भारत का मौसम विभाग 46 
कारकों (मापदंडों) के आधार पर मानसून 
के संभावित व्यवहार के बारे में काफी 
समय का पूर्वानुमान लगाता है। पिछले 
कुछ वर्षो में इसके पूर्वानुमान निश्चित 
ही सही उतरे हैं। 


वार्षिक ऋतु चक्र 


मानसून तुल्य जलवायु की विशेषता एक 
स्पष्ट ऋतु चक्र है। एक ऋतु से दूसरी 
ऋतु में मौसम की दशाएं बहुत बदल 
जाती हैं। यह परिवर्तन देश के भीतरी 
भागों में विशेष रूप से देखे जाते हैं। 
तटीय क्षेत्रों में तापमान के अधिक अंत्तर 
का अनुभव नहीं होता पर वर्षण के प्रतिरूप 
में निश्चित अंतर पाया जाता है। भारत में 
चार मुख्य ऋतुएं हैं और उनके निश्चित 
क्रम ये हैं न्‍ 
() ठंडी शीत ऋतु 
(॥) गर्म ग्रीष्म ऋतु 
(॥) आगे बढ़ते हुए मानसून की ऋतु 
(९) पीछे हटते (लौटते) हुए मानसून की 
ऋतु क्‍ 
ठंडी शीत ऋतु : उत्तरी भारत में मध्य नवंबर से शीत ऋतु 
प्रारंग हो जाती हैं और फरवरी तक रहती हैं। दिसंबर 
जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। तापमान वक्षिण से उत्तर 
की ओर घटने लगता है। जबकि चेन्नई में औसत तापमान 
24" से. से 25" से, के बीच रहता है, उत्तरी मैदानों में यह 
400 से. से 450 से. के बीच रहता है। दिन प्रायः गरम रहते 


हैं पर रातें ठंडी होती हैं, ऊंचे क्षेत्रों में सामान्यतया पाला 
पड़ता है| 
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इस ऋतु में देश के ऊपर उत्त्तरी-पूर्वी संमार्गी व्यापारिक 
पवनें चलती हैं। ये स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं अत्तः 
देश के अधिकतर भाग में यह सूखी ऋतु होती है। फिर भी 
तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में इन्हीं पवनों से वर्षण होता है 
क्योंकि यहां ये समुद्र को पार करके स्थल में पहुंचती हैं। 


देश के उत्तरी भाग में एक कमजोर उच्चदाब वाला क्षेत्र 
बन जाता है। इस क्षेत्र में मंद पवनें बाहर की ओर चलने 
लगती हैं। उच्चावच से प्रभावित होकर गंगा*-की घाटी में यह 
पश्चिम तथा उत्तर-पश्चिम दिशा से बहती हैं। मौसम प्रायः 
सुहावना रहता है, आकाश स्वच्छ तथा तापमान एवं आई्द्रत्ता 
कम होते हैं। 
उत्तरी भाग के मैदानों में शीत ऋतु की एक खास 
विशेषता पश्चिम तथा उत्तर-पश्चिम से आने वाले विक्षोभ 
हैं। इन निम्नदाब के प्रक्रमों को पश्चिमी विक्षोभ भी कहते 
हैं, जो भूमध्य सागर तथा पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न 
होते हैं। ये पूर्व की ओर आगे बढ़ते हैं और भारत में पछुआ 
जेट स्ट्रीम दूवारा लाए जाते हैं। इनसे मैदानी भागों में बहु- 
प्रतीक्षित वर्षा तथा हिमालय क्षेत्रों में हिमपात होता है। 
यद्यपि जाड़ों में वर्षा की मात्रा कम हाती है परंतु रबी की 
फसल के लिए यह बहुत मूल्यवान है। 


: प्रायद्वीपीय क्षेत्र में शीतऋतु बहुत स्पष्ट नहीं होती। 
समुद्र के प्रभाव के कारण, तापमान के वितरण में यहां 
अधिक ऋतुवत अंतर नहीं पाया जाता। 

गर्म ग्रीष्म ऋतु : सूर्य के उत्तरायण होने के कारण विश्व 
की उष्मा-पेटी दक्षिण से उत्तर की ओर खिसक जाती है। 
फलतः भारत में मार्च से मई तक ग्रीष्म ऋतु होती है। परंतु 
उष्मा-पेटी के खिसकने का प्रभाव विभिन्‍न अक्षांशों पर 
स्थित विभिन्‍न स्थानों के मार्च से मई के तापमानों में स्पष्ट 
रूप से देखा जा सकता है। दक्‍कन के पठार में मार्च के 
महीने में अधिकतम तापमान लगभग 38“ से. पाया जाता 
है। अप्रैल के महीने में गुजरात तथा मध्यप्रदेश में तापमान 
42! से, के आसपास पाए जाते हैं। मई के महीने में देश के 
उत्तरी पश्चिमी भाग में 48" से. के आसपास तापमान का 
होना सामान्य बात है। प्रायद्वीपीय भारत में महासागर के 
तापमान पर समकारी प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है (दक्कन 
पठार में 38? से.)। देश के उत्तरी-पश्चिमी भाग में 48" से. 
तापमान इस बात का प्रतीक है कि समुद्र से बहुत दूर होने 
के कारण यहां के तापमान पर समुद्र का समकारी प्रभाव 
नहीं पड़त्ता। 
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ग्रीष्म ऋतु में देश के उत्तरी भाग में बढ़ते हुए तापमान 
तथा घटते हुए वायुदाब का अनुभव होता है| मई के अंत 
तक यहां एक लंबा निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाता है जो 
उत्तर-पश्चिम में थार की मरुभूमि से पूर्व तथा दक्षिण-पूर्व में 
पटना त्तथा छोटा नागपुर पठार तक फैला होता है। वायु का 
परिसंचरण इस निम्नदाब क्षेत्र (गर्म) की ओर प्रारंभ हो 
जाता है। 


ग्रीष्म ऋतु का एक विशिष्ट लक्षण गर्म हवा “लू है। ये 
उत्तरी तथा उत्तरी-पश्चिमी भारत में चलने वाली शुष्क, 
गर्म तथा तेज़ हवाएं हैं। ये अधिकतर अर्धरात्रि तक भी 
चलती रहती हैं। इन गर्म हवाओं का संपर्क कभी-कभी प्राण 
घातक भी हो सकता है। इस क्षेत्र में मई के महीने में शाम 
को आने वाले अंधड़ तथा तूफान बहुत साधारण घटना हैं। 
इन आंधियों के बाद कभी-कभी हल्की वर्षा हो जाने से 
शीतल हवाएं बहने लगती हैं, इनसे तापमान कम हो जाता 
है और कष्टदायक गर्मी से, अस्थायी ही सही, सगहत मिलती 
है। स्थानीय तूफानों के उत्पन्न होने के साथ बहुत तेज़ 
हवाएं चलती हैं, मूसलाधार वर्षा होती है तथा कभी-कभी 
ओले गिरना भी सामान्य बात है। 


ग्रीष्म ऋतु के अंत में केरल तथा कर्नाटक में मानसून - 
पूर्व फुहारँ पड़ना सामान्य बात है। आम के फलों के शीघ्र 
पकने में सहायक होने के कारण इस फुहार को स्थानीय 
भाषा में 'आम्रवृष्टि' कहा जाता है| 


आगे बढ़ता हुआ मानसून - वर्षा ऋतु : उत्तरी -पश्चिमी 
मैदानों में जून के प्रारंभ तक निम्नदाब दशाएं और अधिक 
तीव्र हो जाती हैं। ये दक्षिणी गोलार्ध की संमार्गी (व्यापारिक) 
पवनों को आकर्षित करने में काफी सक्षम होती हैं। ये 
दक्षिणी-पूर्वी संमार्गी (व्यापारिक) पवनें महासागरों में उत्पन्न . 
होती हैं। हिंद महासागर क॑ ऊपर से बहती हुई ये पवतनें 
विषुवत वृत्त को पार करती हैं और दक्षिण-पश्चिम दिशा से 
चलने लगती हैं। विषुवत रेखीय गर्म जल धारा के ऊपर से 
गुजरने के कारण ये अपने साथ भारी मात्रा में आद्द्रता लेकर 
आती हैं। संमार्गी (व्यापारिक) पवनों की भांति मानसून 
पवनें उतनी नियमित नहीं होतीं। इनकी प्रकृति स्पंदनयुकत 
होती है। 


ये पवनें तेज चलती हैं और इनकी औसत गति 30 
किलोमीटर प्रतिघंटा होती है। सुदूर उत्तर-पश्चिम को छोड़कर, 
ये पवनें एक महीने में ही सारे देश में फैल जाती हैं। आर्द्रता 
से युक्त इन पवनों के साथ ही बादलों की तेज गड़गड़ाहट, 
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भारत के महासर्वेक्षक की अनुज्ञानुसार भारतीय सर्वेक्षण विधांग के मानचित्र पर आधारित | 
समुद्र में भारत का जनप्रदेश, उपयुक्त आधार रेखा से मापे गए बारह समुद्री गील की दूरी तक है। 
चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के प्रशात्ती मुख्यालय चंडीगढ़ गें है। 


इस मानचित्र में अरूणाचल प्रवेश, असम और गैधालय के मध्य से दर्शाई गई अंतर्राज्य सीमा, उत्त्तरी-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 3974 के निर्वाचनानुसार दर्शित है 
परंतु अभी सत्यापित होनी है। 


इस मानचित्र में अंतर्राण्य सीमा उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश के मध्य, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मध्य, और बिहार और झारखंड फ्रे मध्य अभी सरकार 
के द्वारा सत्यापित नहीं हुई है। 

आंतरिक विगरणों को सही दर्शाने का दायित्व प्रकाशक का है|... 

इस मानचित्र में दर्शित अक्षरविन्यारा विभिन्‍न सूत्रों दूवारा प्राप्त किया है। 


(8 भारत सरकार का प्रतिलिप्पाधिकार, 2002 


चित्र 46.3 आगे बढ़ता हुआ मानसून 
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बिजली चमक और मूसलधार वर्षा होती है। इसे “मानसून 
का फटना' कहते हैं। 


भारत में वक्षिण-पश्चिम मानसून के आगमन के साथ 
मौसम में पूरा परिवर्तन हो जाता है। भारतीय प्रायद्वीप 
मानसून को दो शाखाओं में बांट देता है : अरब सागर की 
शाखा तथा बंगाल की खाड़ी की शाखा। 


मानसून की अरब सागर शाखा के मार्ग में पश्चिमी घाट 
पर्वत अवरोध के रूप में आ जाते हैं। सहयाद्रि पर्वतों के 
पवनाविमुख ढालों पर बहुत भारी वर्षा होती हैं। पश्चिमी 
घाटों को पार करके, ये हवाएं दककन के पठार तथा मध्य 
प्रदेश में पहुंचती हैं। यहां इनसे अच्छी मात्रा में वर्षा होती है। 
उसके बाद ये गंगा के मैदान में प्रवेश करती हैं और 
मानसून बंगाल की खाड़ी शाखा से मिल जाती हैं। अरब 
सागर की शाखा का दूसरा भाग सौराष्ट्र्‌ प्रायद्वीप तथा 
कच्छ में प्रवेश करता है। पश्चिमी राजस्थान के ऊपर से 
आगे बढ़ता हुआ यहां यह हल्की वर्षा करता है। पंजाब तथा 
हरियाणा में यह भी बंगाल की खाड़ी की शाखा से मिल 
जाता है। ये दोनों शाखाएं एक दूसरे के साथ मित्र॒कर 
पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में वर्षा करती हैं। 

बंगाल की खाड़ी की शाखा स्वाभाविक रूप से म्यांमार 
के तट तथा बांग्लादेश के दक्षिणी-पूर्वी भागों की ओर बढ़ती 
हैं। परंतु म्यांमार के तट के साथ विस्तृत अराकान पहाड़ियों 
के कारण मुड़कर इस शाखा का अधिकांश भाग दक्षिण 
तथा दक्षिण-पूर्व दिशा से बांग्लादेश तथा पश्चिमी बंगाल में 
प्रवेश करता है। हिमालय तथा उत्तरी-पश्चिमी भारत के 
तापीय निम्नदाब के कारण यह शाखा दो भागों में बंट जाती 
हैं। एक भाग पश्चिम की ओर गंगा के मैदान से होते हुए 
पंजाब के मैदानों तक पहुंचता है। दूसरा भाग ब्रहमपुत्र की 
घाटी में ऊपर उत्तर-पूर्व की ओर बढ़ता है और उत्तसपूर्वी 


भारत में खूब वर्षा करता है। खासी पहाड़ियों की दक्षिणी _ 


श्रेणी के शीर्ष पर स्थित माउसिनराम में संसार की सर्वाधिक 
वार्षिक वर्षा होती है। चेरापूंणी, जो माउसिनराम' से 6 
किलोमीटर पूर्व में स्थित है, ने वर्षा के कुछ अन्य कीर्तिमान 
स्थापित किए हुए है। 


दक्षिण-पश्चिम मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा का 
वितरण देश के उच्चावच से प्रभावित है। उदाहरणस्वरूप 
पश्चिमी घाट पर्वतों के पवनाभिमुख ढालों पर 250 से.मी. 
से अधिक वार्षिक वर्षा होती है। इसके विपरीत इन घाटों 
के वृष्टि-छाया प्रदेश में 50 से.मी. से कम वर्षा होती. है। 
इसी प्रकार उत्तरी-पूर्वी राज्यों में अधिक वर्षा यहां की 
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पहाड़ियों तथा पर्वत श्रेणियों के कारण होती है। इस ऋतु में 
कोलकाता में 420 से.मी., पटना में 402 से.मी., इलाहाबाद 
में 94 से.मी. तथा दिल्ली में 56 से.मी. वर्षा होती है। पूर्व 
से पश्चिम की ओर वर्षा की यह घटती हुई मात्रा समुद्र से 
बढ़ने वाली दूरी के कारण है। 

मानसून की प्रवृत्ति के संबंध में दूसरा महत्त्वपूर्ण तथ्य 
इसका 'दूटना' या क्रम-भंग होना है। इसलिए इसमें सूखे 
और आर्द्र अंतराल होते हैं। दूसरे शब्दों में, मानसूनी वर्षा 
एक साथ केवल कुछ दिनों तक होती है। इनके बीच में 
वर्षा-रहित अंतराल होते हैं। मानसून के ये क्रम-भंग 
उष्णकटिबंधीय अवदाब की तीव्रता तथा आवृत्ति से संबंधित 
हैं। ये अवदाब बंगाल की खाड़ी के शीर्ष भाग में उत्पन्न 
होते हैं और फिर मुख्य भू-भाग पर आगे बढ़ते हैं। इस 
अवदाब का मार्ग “निम्नदाब के मानसूनी गर्त! के अक्ष के 
साथ-साथ होता है। अनेक कारणों से यह गर्त तथा इसका 
अक्ष उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता रहता है जिससे 
वर्षा का धरातलीय वितरण निर्धारित होता है। जब इस 
मानसून गर्त का अक्ष मैदानों के ऊपर रहता है तब इन 
भागों में अच्छी वर्षा होती है। इसके विपरीत जब यह अआक्ष 
हिमालय के निकट खिसक जाता है तब, हिमालय से 
निकलने वाली नदियों के अपवाह्क्षेत्रों में, अधिक वर्षा 
होती है और मैदानों में लंबी अवधि का सूखा मौसम हो 
जाता है। पर्वत्तीय ढालों पर भारी वर्षा के फलस्वरूप 
विनाशकारी बाढ़ें आती हैं जिससे मैदानी भागों में जन-धन 
की भारी हानि होती है। 


मानसून अपनी अनिश्चितता तथा स्वेच्छाचारिता के लिए 
विख्यात है। तीव्रता, आवृत्ति तथा अवधि की दृष्टि से सूखे 
तथा वर्षा के दिनों का क्रम बदलता रहता है। किसी एक 
भाग में इनसे बाढ़ें आ सकती हैं जबकि दूसरे भाग में ये 
सूखे के लिए उत्तरदायी होंगी। मानसून अपने आगमन और 


- वापसी में अनियमित एवं अनिश्चित होता है इससे देश के 


करोड़ों कृषकों के कृषि-कार्यों में बाधा पड़ती है और अव्यवस्था 
होती है। 


पीछे हटता हुआ मानसून 


अक्टूबर और नवंबर के महीनों में, निम्नदाब का मानसून 
गर्त कमजोर पड़ जाता है और उसका स्थान धीरे-धीरें उच्च 
वायुदाब ले लेता है। मानसून की पहुंच कम हो जाती है और 
यह धीरे-धीरे पीछे हटने लगता है। इसे ही मानसून का पीछे 
हटना कहते हैं। अक्टूबर के प्रारंभ में मानसून उत्तरी मैदानों 
से पीछे हटने लगता है। 
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भारत फे महासर्वक्षक जी अनुज्ञानुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग कै मानचित्र पर आधारित। 

समुद्र गें भारत का जनप्रदेश, उपगुक्त आधार रेखा रो गापे गए यार सगुद्दरी मील की बूरी त्तक ऐै। 

प्रंडीगढ़, प्रजाब और हरियाणा के प्रशासी मुख्यालय चंडीगढ मे है। मन 

इस मानचित्र में शरूणाचल प्रदेश, असम और मेघालय को मध्य से दर्शाई गई अंतर्राज्य सीमा, उत्तरी. पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गन) अधिनियम 4974 फे निर्धावनानुसार दशित्त है, 
पर्तु आभी गात्पापित होनी है। 

इस गानचित्रे में अंतरज्य रीगा उत्तरांधल और उत्तर प्रदेश के मध्य, फरत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश वो गध्य, और ब्रिहार और इशारखर के मप्य 3|भी रास्कार 

के द्वारा सत्याणित नहीं हुई है। 

आतरिक विगरणों फो सही दर्शन का दामित्व प्रकाशक का है। 

इरा गानचितन्न में वर्शित जाक्षरविन्यारा विभिन्‍म सूत्रों द्वारा प्राद किया है। 


(2) भारत सरकार का प्रतिलिप्याधिकार, 2002 


चित्र 46.4 पीछे हटता हुआ मानसून 
अक्टूबर-नवंबर के महीने संक्रमण के समय हैं जब पीछे हटते मानसून के दयोतक हैं। दिन में तापमान बढ़ 


गर्म वर्षा ऋतु के स्थान पर शुष्क शीतकालीन दशाएं. जाते हैं और रातें ठंडी तथा सुखद होती हैं। भूमि अभी 
प्रारंभ होती हैं। स्वच्छ आकाश तथा बढ़ता हुआ तापमान आई रहती है। उच्च तापमान तथा आर्द्रता की दशाओं के 
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चित्र 46.5 ऋतुवत्‌ वर्षा (जून-सितत॑बर) 
कारण दिन का मौसम कष्टदायक हो जाता है। इसे उत्तरार्ध में, विशेषकर उत्तरी भारत में, तापमान तेजी से 
सामान्य भाषा में 'क़्वांरकी उमस! कहते हैं। अक्टूबर के. गिरने लगता है। 
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भारत के धहारसर्वेक्षक की अनुज्ञानुसार भारतीय रार्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर आधारित। 


(08 भारत सरकार का प्रतिलिप्याधिकार, 2002 
रापुद्र में भारत का जनप्रदेश, उपयुक्त आधार रेखा से मापे गए बारह समुद्री मील की दूरी तक है। 
चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के प्रशाशी मुख्यालय चंडीगढ में है। 


इस मानचित्र में अरूणाचल प्रदेश, असम और गेघालय के मध्य से दर्शाई गई आंतर्राज्य सीगा, उत्त्तरी-पूर्वी क्षेत्र (पुनाठन) अधिनियम 97 के निर्वाघनानुसार दर्शित है. 
परंतु अभी सत्याणित हीनी है। 

एस मानचित्र में अंतर्राज्य रीमा उत्तरांधत और उत्तर प्रदेश के मध्य, छत्तीसगढ़ और गध्य प्रदेश के मध्य, और बिहार और झारखंड ये मध्य अभी शारकार 

के द्वारा सत्यापित नहीं हुई है। 

आतंरिक विवरणों को राही दर्शाने का दायित्ता प्रकाशक फ्रा है। 


इस मानचित्र में दर्शित अक्षरविन्यास विभिन्‍न सूत्रों द॒वारा प्राप्त किया है। 


चित्र 46.6 वार्षिक वर्षा 


नवंबर के प्रारंभ में उत्तरी-पश्चिमी भारत में पहले से बना 


है। इस स्थानांतरण का संबंध उन चक्रवातीय अवदाबों से है 
निम्न वायुदाब क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में स्थानांतरित हो जाता 


जो अंडमान सागर में उत्पन्न होते हैं। इनमें से जो अवदाब 
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अवदाब भारत के पूर्वी तट को पार कर जाते हैं वे व्यापक 
तथा भारी वर्षा करते हैं। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः 
बहुत विनाशकारी होते हैं। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों 
के सघन बसे डेल्टा प्रदेशों में ये चक्रवात अक्सर आते हैं 
ओर इनसे जन-धन की बहुत हानि होती है। कभी-कभी यह 
चक्रवात उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल तथा बांग्लादेश में भी 
पहुंच जाते हैं। कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा इन्हीं 
चक्रवातों तथा अवदाबों से होती है। 


वर्षण का वितरण 


भारत के पश्चिमी तट तथा उत्तरी-पूर्वी भागों में वार्षिक 
वर्षा 300 सें.मी. से अधिक है। परंतु पश्चिमी राजस्थान 
तथा इसके निकटवर्ती गुजरात, हरियाणा तथा पंजाब के 
भागों में इसकी मात्रा 50 सें.मी. से भी कम होती है। इसी 
प्रकार सहयाद्रि के पूर्व में दककन पठार के आंतरिक भागों 
में भी वर्षा कम होती है। कम वर्षण वाला एक तीसरा क्षेत्र 
लेह के आसपास जम्मू तथा कश्मीर में है। देश के शेष भागों 
में साधारण वर्षा होती है। हिमपात हिमालय क्षैत्रों तक ही 
सीमित है। द 


मानसून की स्वेच्छाचारिता के कारण वार्षिक वर्षा की 


मात्रा वर्ष-प्रतिवर्ष बहुत घटती-बढ़ती रहती है। वर्षा की यह 
विषमता (परिवर्तनशीलता) निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों, जैसे 


राजस्थान, गुजरात तथा पश्चिमी घाटों के वृष्टिछाया प्रदेशों, 
में अधिक पाई जाती है। अतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बादें 
अधिक आती हैं, जबकि निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखे की 
आशंका बनी रहती है। 


मानसून : एकता का परिचायक 


हम यह पहले पढ़ चुके हैं कि हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप 
की अत्यंत ठंडी पवनों से रक्षा करते हैं। इसके कारण 
अपेक्षाकृत उच्च आशक्षांशों के बावजूद उत्तरी भारत में निरंतर 
ऊंचा तापमान बना रहता है। इसी प्रकार प्रायद्वीपीय पठार 
में तीनों ओर से समुद्रों के प्रभाव के कारण न तो अधिक 
गर्मी पड़ती है और न अधिक सर्दी। इस समकारी प्रभाव के 
कारण तापमान की दशाओं में बहुत कम अंतर पाए जाते हैं। 
परंतु फिर भी भारतीय प्रायद्वीप पर मानसून की एकता का 
प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है। पवन की दिशाओं का ऋतुओं के 
अनुसार परिवर्तन तथा उनसे संबंधित ऋतु की दशाएं ऋतु- 
चक्रों को एक लय प्रदान करती हैं| वर्षा की अनिश्चितताएं 
तथा उसका असमान वितरण मानसून का एक विशिष्ट 
लक्षण है। संपूर्ण भारतीय भूदृश्य, इसके जीव तथा वनस्पति, 
इसका कृषि-चक्र, मानव जीवन तथा उनके त्योहार-उत्सव, 
सभी इस मानसूनी लय के चारों ओर घूम रहे हैं। उत्तर से 
दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक संपूर्ण भारतवासी प्रतिवर्ष 
मानसून के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। 


अभ्यास 


4.. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए : 
(0) “मानसून” का क्या अर्थ है? 


(79) मौसम तथा जलवायु के तत्त्वों के नाम लिखिए। 
(४) भारत के किस भाग में दैनिक तापांतर सर्वाधिक होता है? 
6५) भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों के नाम लिखिए। 


(०) “जेट स्ट्रीम' क्‍या हैं? 


(छं) भारत में कितनी ऋतुएं मानी जाती हैं? उनके नाम लिखिए। 


(शा) 


(शा) लू” शब्द से क्‍या अर्थ है? 


भारत में दक्षिणी-पश्चिमी पवनों से वर्षा क्‍यों होती है? 


(70 भारत में किस स्थान पर संसार की सर्वाधिक वर्षा आलेखित की गई हे? 
() भारत के अधिक वर्षा वाले चार महीनों के नाम बताइए। 


09) पीछे हटती मानसून” का क्या अर्थ है? 


(».) 


“मानसून फटने! का क्या अर्थ है? 
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2. कारण बताइए : 


0) भारतीय उपमहादूवीप में पवनों की दिशा ऋतुवत विपरीत होती है। 
(।) भारत की अधिकांश वर्षा केवल कुछ महीनों में ही होती है। 
(7) तमिलनाडु तट पर जाड़े में वर्षा होती है. 
(५) गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी के डेल्टाओं में चक्रवात प्रायः आते हैं। 
(०) राजस्थान, गुजरात तथा पश्चिमी घाट के वृष्टिछाया क्षेत्र सूखा से प्रभावित हैं| 


3. भारत की जलवायु दशाओं की क्षेत्रीय विषमताओं को उपयुक्त उदाहरण देते हुए समझाए। 
4... भारत की जलवायु दशाओं को नियंत्रित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। 

5. भारत की जलवायु के निर्धारण में स्थिति एवं उच्चावच का महत्त्व बताइए। 

6, भारत में ग्रीष्म ऋतु का वर्णन कीजिए। 

है भारत में वर्षण का वितरण स्पष्ट कीजिए। इसके असमान वित्तरण के प्रभाव भी बताइए] 
8... मानसून भारत में एकता कैसे स्थापित करता है, समझाइए। 

मानचित्र कार्य 


भारत के रेखामांनचित्र में निम्नलिखित दिखाइए : 
0) 300 से.मी. से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। 
(॥) 20 से.मी. से कम वर्षा वाले क्षेत्र 

(॥) भारत में दक्षिण-पश्चिम मानसून की दिशा। 
(५) उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के सामान्य मार्ग। 








80800 ् परियोजना कार्य , “गली 

« ज्ञात कीजिए कि आपके क्षेत्र में कौन-से गीत, नृत्य, त्योहार तथा विशेष भोजन ऋतुओं से संबंधित 
हैं। क्या उनकी भारत के कुछ अन्य क्षेत्रों से भी कुछ समानता है ? 

क्छ 


भारत के विभिन्‍न क्षेत्रों के विशेष ग्रामीण मकानों तथा लोगों की वेशभूषा के फोटोग्राफ 
इकट्ठे कीजिए। देखिए कि क्‍या उनमें और उन क्षेत्रों की जलवायु की दशाओं तथा उच्चावच में 
कोई संबंध है। 


हि 80 दाह 2१, 2२ व ग2, 
६ | 2008 कर] 0038 
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'अपवाह' या “प्रवाह” शब्द का प्रयोग किसी क्षेत्र के नदी 
तंत्रों के अध्ययन के लिए किया जाता है। किसी भी प्राकृतिक 
मानचित्र को देखिए। आप देखेंगे कि छोटीं धाराएं विभिन्‍न 
दिशाओं से बहकर आती हैं और मिलकर मुख्य नदी का 
निर्माण करती हैं, जो अंततः बहकर जल के बहुत बड़े भाग 
जैसे एक झील, अथवा समुद्र अथवा महासागर में मिलती 
हैं। किसी एक नदी तंत्र दृवारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित 
होता है उसे एक “प्रवाह द्रोणी' या “नदी द्रोणी” कहते हैं। 
अधिक गौर से देखने पर आप पाएंगे कि एक ऊंची भूमि, 
जैसे पर्वत या उच्चभूमि, दो पड़ोसी प्रवाह द्रोणियों को 
पृथक करती है। ऐसी उच्च भूमि को जल-भाजक अथवा 
जल-विभाजक कहते हैं। 


3. समकमोण बनाती 








एक प्रवाह-द्रोणी में धाराओं की व्यवस्था काफी रोचक 
होती है। उच्चावच, भूगर्भीय संरचना तथा जलवायु की 
दशाओं के आधार पर नदियां अनेक प्रतिरूप बनाती हैं 
जैसे वृक्षाकार, जालीनुमा तथा अपकेंद्री। जैसा नाम से ही 
स्पष्ट होता है 'वृक्षाकार प्रतिरूप” में एक मुख्य नदी और 
उसकी सहायक धाराएं होती हैं जो वृक्ष की शाखाओं के 
समान दिखाई पड़ता है। 'अपकेंद्री प्रतिरूप” में धाराएं एक 
केंद्रीय शिखर या गुंबदाकार भाग से विभिन्‍न दिशाओं में 
चारों तरफ प्रवाहित होती हैं। जब एक बड़ी नदी में अनेक 
छोटी धाराएं, प्रायः समकोण बनाती हुईं, मित्रती हैं तो 
इससे एक आयताकार प्रणाली, जिसे 'जालीनुमा प्रतिरूप' 


कहते है, बनती है। 


इस पृष्ठभूमि के साथ हम भारत के प्रवाह 
तंत्र को भली प्रकार समझ सकते हैं। प्रवाह 
तंत्र वास्तव में देश के प्रमुख भू-उच्चावच 
की विकास प्रक्रिया का परिणाम है। उद्गम 
के आधार पर भारत के नदी तंत्रों को दो 
भागों में विभाजित किया जाता हैः 
() हिमालय की नदियां, तथा 
सहायक नदियाँ | (॥) प्रायद्वीपीय नदियां 


इन दो वर्गों की नदियों में महत्त्वपूर्ण 
अंतर है। हिमालय की नदियों की द्रोणियां 
बड़ी हैं। अनेक नदियां हिमालय से होकर 
गुजरती हुई बहुत ही दर्शनीय महाखड्ड 
(गार्ज) बनाती हैं। ये गहरी घाटियां जिनके 
किनारे तेज ढाल वाले हैं, हिमालय के 
उत्थान के समय इन नदियों दवारा होने 
वाले गहरे कटाव के फलस्वरूप बनी हैं। ये 
नवियां ज़दावाहिनी हैं क्‍योंकि इन्हें वर्षा 
तथा बर्फ के पिघलने से भी जल प्राप्त 


(सं) अरीय द (द) यमुना द्रोण का एक हिस्सा होता है। ये नदियां ऊपरी भागों में अत्यधिक 


अपरदन करती हैं और विशाल मात्रा में 


चित्र 47.4 प्रवाह ग्रातिरूप (अ) वक्षाकार (ब) अपकेंद्री (स) जालीनुमा (6 गिरी द्वोफी बालू तथा मिट॒टी बहाकर ले जाती हैं। 


ययुना की एक सहायक नदी 


हु 00 520/0/५: रा | 
ता 02877 
2॥ 20 थी] /कष के है 





मैदानों में ये विशाल मोड़ या विसर्प बनाती 





हैं तथा अवसाद के निक्षेपों से विभिन्‍न प्रकार की आकृतियां हे जे रन कह से होकर हक 
जैसे तटबंध तथा तेज़ ढाल वाले टीले आदि. हैं। इनमें से अधिकांश मौस के ट् हे उनका प्रवाह वष 
कक के मैदान, तटबंध तथा तेज़ ढाल आग विन आल अगली गज 





84” 88" 92” 96 7एण पू. 
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मुख्य नदियां एवं झील 
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सागर ग बंगाल की खाड़ी 
अरब सागर कृष्ण थे, शै प७” 
कीलरू झील 
नागार्जुन 50002 
सागर 
५ लिंगामक्की झील॑ कट झील 
कृंष्णाराज सागर ० 
झील चर 
कवेसे 
बा 
॥00 6 ॥009 400 300 400 300 
महासागर फिलोमीटर हर 
72" पू. 78 807 84" 80? प4? 800 
भारत के महासर्वेक्षक की अनुज्ञानुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर आधारित | 6 भारत सरकार का प्रतिलिप्याधिक्रार, 2002 


सगुद्र में भारत का जनप्रदेश, उपयुक्त आधार रेखा से गापे गए बारह समुद्री मील की दूरी तक है। 

चंद्भीगढ़, पंजाब और हरियाणा के प्रशारी मुख्यालय चंडीगढ़ में है। 

इस गाननित्र गें अकरृणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के गध्य से दर्शाई गई अआंतर्राज्य सीमा, उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 4977 के निर्वाचनानुसार दर्शित्त है, 
परंतु अभी सत्यापित होनी है। 

इरा मानचित्र में अंतर्राज्य सीगा उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश के मध्य, छत्तीरागढ़ और गध्य प्रदेश के गध्य, और बिहार और झारखंड के गध्य अभी सरकार 

क॑ दूवारा सत्यापित नहीं हुई है। हे 

आंतरिक विवरणों को सही दर्शाने का दायित्व प्रकाशक का है। 

इस गानचित्र में वर्शित अक्षरविन्यास चिभिन्‍न सूत्रों दूवारा प्राप्त किया है। 


चित्र 47.2 भारत की अ्मृख नदियां तथा झीलें 
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नल 


में भी बहुत कम पानी का बहाव होता है। उनके मंद ढाल के 
कारण उनमें अपरदन की क्रिया अपेक्षाकृत कम होती है। 
कठोर शैलों वालीं तली तथा बालू और गाद की कमी के 
कारण इन नदियों में कोई विशेष विसर्पण नहीं हो पाता। 
इसलिए अनेक नदियों के मार्ग सीधे तथा रैखिक हैं। 


अपवाह तंत्र 


हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियां अनेक अपवाह द्रोणियों 
में विभाजित हो सकती हैं। हिमालय से निकलने वाली 
नदियां तीन नदी तंत्रों में विभाजित की जा सकती हैं: 
(0) सिंधु नदी तंत्र; 

(॥) गंगा नदी तंत्र; तथा 

(४0) ब्रहमपुत्र नदी तंत्र। 

सिधुं नदी तंत्र : सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील 
के निकट तिब्बत में है। पश्चिम तथा उत्तर-पश्चिम की 
ओर बहती हुई यह भारत में जम्मू और कश्मीर में प्रवेश 
करती है। इस भाग में यह एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय 
महाखडड (गार्ज) का निर्माण करती हैं। कश्मीर क्षेत्र में 
इसमें कई सहायक नदियां जैसे - जास्कर, श्योक, नूबरा, 
हुंजा आदि मिलती हैं। यह लद॒दाख, बालतिस्तान तथा 
गिलगित होते हुए बहती है और अटक में पर्वतीय क्षेत्र से 
बाहर निकलती है। पंजाब की पांच प्रसिद्ध नदियां - 
सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम का सम्मिलित 
जल सिंधु नदी में मिठान-कोट के थोड़ा-सा ऊपर मिलता 
है। सिंधु नदीं पाकिस्तान के मध्य से होकर दक्षिण की ओर 
बहती है और कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में 
मिलती है। सिंधु के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। सिंधु 
नदी की कुल लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है और यह 
संसार की लंबी नदियों में से एक है। सिंधु की द्रोणी का 
एक-तिहाई से कुछ अधिक भाग भारत (जम्मू और कश्मीर, 
हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब) में स्थित है। सिंधु के जल के 
बंटवारे के विषय में भारत तथा पाकिस्तान के बीच एक 
समझौता है। सिंधु जल समझौता संधि के अनुच्छेदों के 
अनुसार, भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20 
प्रतिशत जल उपयोग कर सकता है। इस नदी तंत्र के जल 
का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान के पश्चिमी 
भागों में सिंचाई के लिए करते हैं। 

गंगा नदी तंत्र / गंगा अपना यह नाम देवप्रयाग, जहां इसकी 
दो शीर्ष धाराएं - अलकनंदा तथा भागीरथी मिलती हैं, के 
पश्चात धारण करती है। गंगा हरिद्वार में हिमालय पर्वत से 
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निकल कर मैदान में प्रवेश करती है। उत्तर की ओर से 
आकर इसमें बड़ी संख्या में सहायक नदियां मिलती हैं। 
इनमें से घाघरा, गंडक तथा कोसी भारत के उत्त्तरी मैदानों 
में नेपाल से प्रवेश करती हैं। इन नदियों में बहुत अधिक 
जलशक्ति उत्पन्न करने की तथा भारत और नेपाल दोनों 
में सिंचाई करने की संभावित क्षमता है। आपसी विश्वास 
तथा सहयोग दवारा विकास कार्यों के लिए नदियों के जल 
का उपयोग करने से दोनों देशों के निवासियों की संपन्‍नता 
में वृद्धि हो सकती है। 





शाप 78680 * छत प $2%9॥23/0:0%/22/60/: 206/:66600 ८6 :५:0007272000020(:7:7 0६ 
यमुना तथा सोन; गंगा के दाहिने किनारे से मिलने वाली दो 


प्रमुख सहायक नदियां हैं। उस्त स्थान का नाम ज्ञात कीजिए 
जहां यमुना गंगा से मिलती है/ 








फरक्का[ से आगे, गंगा दक्षिण-पूर्व से पूर्व की और 
बहकर पदमा के रूप में बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं। मुख्य 
नदी की एक शाखा, जिसे भागीरथी-हुगली कहते हैं दक्षिण 
की ओर डेल्टाई मैदानों से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में 
मिलती हैं। मुख्य धारा पदमा बांग्लादेश में दक्षिण की ओर 
बहती है जहां इसमें ब्रहमपुत्र मिलती है जिसे यहां जमुना 
कहते हैं। और आगे इसमें मेघना मिलती हैं और जब तक 
यह बंगाल की खाड़ी में नहीं मिलती इस सम्मलित धारा 
का नाम मेघना ही है। गंगा के जल के बंटवारे के बारे में 
भारत तथा बांग्लादेश के बीच एक समझौता है। 

गंगा की लंबाई 2.500 किलोमीटर से अधिक है। भारत 
में इसकी द्रोणी सबसे बड़ी है। उत्तर भारत का अधिकांश 
जल गंगा नदी तंत्र द्वारा बहाया जाता है। चित्र 45.4 तथा 
47.2 देखिए गंगा नदी तंत्र कौन-सा अपवाह तंत्र है ? अंबाला 
नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल-विभाजक पर 
स्थित है। अंबाला से सुंदरवन तक मैदान की लंबाई लगभग 
800 किलोमीटर है। परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल 
से 300 मीटर है। दूसरे शब्दों में, प्रति 6 किलोमीटर की दूरी 
में गिरावट पर ढाल केवल एक मीठर है। इसलिए यहां नवियों 
में अनेक बड़े-बड़े मोड़ या विसर्प बन जाते है। 
ब्रहमपुत्र नदी तंत्र / ब्रहमपुत्र नदी तिबत में सिंधु तथा 
सतलुज नदियों के उद्गम के निकट से ही निकलती है। 
यह सिंधु से थोड़ी अधिक लंबी है, परंतु इसका अधिकतर 
मार्ग भारत से बाहर है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की 
ओर बहती है। नामचा बरवा शिखर (7,757 मी.) के पास 








चित्र 47.3 गंफित नदी 


पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू (0) अक्षर जैसा मोड़ बनाकर 
भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती हैं। इस शक्तिशाली 
नदी द्वारा यहां 5,500 मीटर गहरा महाखड्ड बनाया गया 
है| भारत में यह अरुणाचल प्रदेश तथा असम से होकर 
बहती है और इसमें अनेक सहायक नदियां मिलती हैं। 


(लक 


तिब्बत में इस नदी को सांगपो के नाम से जानते हैं। यहां 
इसमें कम पानी मिलता है और इसमें गाद (बालू मिट॒टी) भी 
कम है। परंतु भारत में यह एक ऐपसे क्षेत्र से गुजरती है जहां 
बहुत भारी वर्षा होती है। इसलिए इस नदी में विशाल मात्रा में 
जलराशि तथा गाद भी बहकर आती है। असम में ब्रहमपुत्र 
अनेक धाराओं में बहकर एक गुंफित नदी के रूप में बहती है 
जिसकी धारा के बीच में कुछ बड़े दवीप भी हैं। 


नदी की धाराओं का खिसकना या मार्ग परिवर्तन बहुत 
सामान्य घटना है। वर्षा के समय नदी का प्रकोप बहुत 
अधिक होता है। ब्रहमपुत्र के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में 
बाढ़ से भयंकर विनाश होता है। इसके विपरीत कुछ बड़े 
क्षेत्रों में सूखे का भी प्रकोप होता है। इसके लिए आवश्यक 
है कि भारत तथा बांग्लादेश मिलकर नदी के जल प्रबंधन 
के संयुक्त प्रयास करें जिससे दोनों देशों का हित हो सके। 

प्रायद्वीपीय भारत का मुख्य जल विभाजक पश्चिमी 
घाट हैं जो पश्चिमी तट के काफी निकट है। प्रायद्वीप की 
अधिकांश प्रमुख नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कुष्णा 
तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में 
गिरती हैं। ये नदियां अपने मुहानों के निकट डेल्टा बनाती 
हैं। पश्चिमी घाट पर्वतों के पश्चिम की ओर असंख्य छोटी- 
छोटी नदियां बहती हैं। नर्मदा त्ृथा तापी ही दो बड़ी नदियां 
है जो पश्चिम की ओर बहती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों की 
अपवाह द्रोणियां आकार में अपेक्षाकृत छोटी हैं। इस भाग 
की मुख्य अपवाह द्रोणियां निम्नलिखित हैं। 


नर्मदा द्रोणी : नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक 
के निकट है। पश्चिम तथा दक्षिण-पश्चिम दिशा में एक 
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गर्त में लगभग 4,300 किलोमीटर दूर तक बहने के 
पश्चात यह अरब सागर में एक ज्वारनदमुख (&8प्रश्नाए) 
बनाती हुई मिलती है। इसकी संपूर्ण द्रोणी मध्य प्रदेश तथा 
गुजरात राज्यों में सीमित है। मध्य प्रदेश की संगमरमर 
शैलों में (भेड़ाघाट, जबलपुर) इसका महाखड्ड बहुत 
ही सुंदर है। इस नदी में सहायक नदियों के तंत्र की 
कमी है। इसकी कोई भी सहायक नदी 200 किलोमीटर 
से अधिक लंबी नहीं है। क्या यह एक जालीनुमा नदी 
प्रतिरूप बनाती है ? ु 
तापी द्रोणी  तापी का. उद्गम मध्य प्रदेश के बेतूल जिले में 
है। यह नर्मदा के समानांतर एक गर्त में प्रवाहित होती है। 
यह लंबाई में नर्मदा से बहुत छोटी है। इसकी द्रीणी मध्य 
प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्य में है। यह आकार में भी 
नर्मदा की द्रोणी की अपेक्षा छोटी है। 


गोदावरी द्रोणी : यह सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है जो 
महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। इसकी लंबाई 
लगभग 4,500 किलोमीटर है। यह बहकर बंगाल की खाड़ी 
में गिरती है। प्रायद्वीप की नदियों में इसकी द्रोणी सबसे 
बड़ी है। इसकी द्रोणी का लगभग 50 प्रतिशत भाग केवल 
महाराष्ट्र में है और शेष भाग मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा 
आंध्रप्रदेश में है। 

 गोदावरी में अनेक सहायक नदियां मिलती हैं जैसे पूर्णा, 
वर्धा, प्रान्हिता, मांजरा, वेनगंगा तथा पेनगंगा। इनमें से 
आखिरी तीनों सहायक नदियां बहुत बड़ी हैं। बड़े आकार 
तथा विस्तार के कारण ही गोदावरी को वृद्ध गंगा या 
दक्षिण गंगा कहते हैं। 


महानदी द्रोणी : महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है। यह 
उड़ीसा से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस 
नदी की लंबाई 860 किलोमीटर है। इसकी द्रोणी छत्तीसगढ़ , 
झारखंड, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र राज्यों में है। 


कृष्णा द्रोणी : महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर 
कृष्णा लगभग 4,400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी 
में गिरती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मुसी तथा भीमा 
इसकी कुछ सहायक नदियां है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, 
कर्नाटक तथा आंध्रप्रदेश में फैली है। 


कावेरी द्रोणी < यह पश्चिमी घाट के ब्रहमगिर श्रेणी से 
निकलती है। 800 किलोमीटर से अधिक बहकर यह कावेशीपटनम 
के निकट बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इसकी द्रोणी 
केरल, कर्नाटक, तथा तमिलनाडु में विस्तृत है। 





अपवाह /435 


इसके अतिरिक्त, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में कुछ अन्य छोटी 
नदियों की द्रोणियां भी हैं जैसे पेन्नार, सुवर्णरेखा तथा माही 
नदियों की द्रोणियां। 


झीलें तथा अंत:स्थलीय अपवाह 


इतना बड़ा देश होते हुए भी भारत में प्राकृतिक झीलें 
अपेक्षाकृत कम है। 'झील' एक जलाशय है जो भूतल के 
किसी विस्तृत गड़ढे या गर्त में जल भर जाने से बनती है 
और हर ओर से स्थल से घिरी होती है। मीठे पानी की 
अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में हैं। ये मुख्यतः हिमानी 
दवारा बनी हैं| दूसरे शब्दों में, ये तब बनी जब हिमानियों ने 
या तो कोई द्रोणी गहरी बनाई जो बाद में हिम पिघलने से 
भर गई या किसी क्षेत्र में शिलाओं अथवा मिट॒टी से हिमानी 
के मार्ग बंध गए। इसके विपरीत जम्मू तथा कश्मीर की 
वूलर झील भूगर्भीय क्रिया के कारण बनी है। यह भारत की 
सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है। डल झील, 
भीमताल, नैनीताल, लोकताक तथा बड़ापानी भारत की 
कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण मीठे पानी की झीलें हैं। राजस्थान के 
मरुस्थलीय क्षेत्र में सांभर एक नमकीन या खारे पानी की 
झील है। इसका जल नमक तैयार करने के लिए प्रयोग 
होता है। उड़ीसा में चिल्का झील एक बहुत बड़ी लैगून 
(पश्चजल) झील है जो मुख्य समुद्र से, जिसका यह कभी 
भाग थी, धीरे-धीरे अलग होती जा रही है (चित्र 47.2)| 
भारत की अनेक झीलें मानव-निर्मित हैं जो नदियों में बांध 
बनाकर बनाई गई हैं। 


भारत में अंतःस्थलीय अपवाह केवल शुष्क तथा अर्ध- 
शुष्क उत्तरी-पश्चिमी भागों में, विशेषकर राजस्थान की 
मरुभूमि में पाया जाता है। अंतःस्थलीय अपवाह से हमारा 
आशय उस अपवाह से है जिससे नदियां किसी सागर या 
महासागर तक नहीं पहुंचती और अपना जल किसी झील 
या आंतरिक समुद्र में ही गिरा देती हैं। भारत के उत्तर - 
पश्चिमी भाग में अनेक खारे पानी की झीलें हैं। इनमें छोटी 
तथा मौसमी जलधाराएं जल बहाकर लाती हैं और कभी- 
कभी वर्षा ऋतु में इनमें अचानक बाढ़ें आ जाती हैं। वर्षा 
समाप्त होने के बाद ये शुष्क हो जाती हैं। 

भारत में धरातल के कुल जल का दो-तिहाई 'भाग 
बहकर बंगाल की खाड़ी में जाता है। शेष का लगभग 20 
प्रतिशत अरब सागर में बहकर जाता है। 40 प्रतिशत से कम 
भाग राजस्थान के अंतःस्थलीय अपवाह के रूप में और 
जम्मू और कश्मीर के अक्साई चिन में पाया जाता है। 





इसका कुछ भाग सिंधु नदी की द्रोणी तथा शेष प्रायद्वीपीय 


नदियों के भाग हैं। लगभग एक प्रतिशत जल म्यांमार में. 


इरावदी नदी की सहायक नदियों दूवारा अंडमान सागर में 
ले जाया जाता है। 


नदियां : मानव सभ्यता की जीवन रेखाएं 

नदियां देश की एक अभिन्‍न अंग हैं। एक नदी केवल जल 
मात्र ही नहीं है जो बहकर समुद्र में जाता है। यह अपने 
साथ केवल जल ही बहाकर नहीं ले जाती वरन विभिन्‍न 
प्रकार के अवसाद तथा घुले हुए खनिज भी ले जाती है। 
ज्वारनदमुख, जहां नदियों का मीठा पानी समुद्र के खारे 
पानी में मिलता है, संसार के सबसे अधिक जैविक उत्पादनों 
वाले क्षेत्र होते हैं। नदियों पर सभी समाज और सभ्यताएं 
अश्रित रहीं हैं। चाहे वह आखेट करने वाले रहे हों या फल 
संग्रह करने वाले, पशुपालक रहे हों या कृषक, सभी विभिन्‍न 
रूपों में जल का प्रयोग करने के लिए नदियों पर निर्भर रहे 
























' चिंतां का विषय 


: “प्रदूषण के कारण... 


नियोजित कार्य 


० नदीं जल की गुणवता की नियमित देखरेख । 
प्रगति 


ता कुछ वर्षों से /कछुआंऔरं डालफिन मछंलियां 
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० 970 तथा. 4980 के दशकों में, गंगा में बढ़ता हुआ प्रदूषण चिंता का विषय बन गया। गंगा नदी तंत्र 
पर मानवीय बस्तियों तथा विकास-कार्यों के प्रभावों की जांच हेतु अध्यंयन किए गए। ... 


० गंगा से नहरों द्वारा सिंचाई के. लिए निरंतर अधिकाधिक जल निकालने के कारण जल के प्रवाह में कमी। 


० गंगा नदी के किनारे से 400 नगरों तंथा शहरों से सीधे बहने वाले गंदे नालों तथा औद्योगिक कूड़े-कचरें 
के कच्चे रूप में गंगा में मिलने के कारण जल का गंदा या प्रदूषित होना। 


० गंदे पानी (सीवेज.) को रोकना, उसे साफ करना तथा सीधे नदी में बहकर न जाने देना। 

* औद्योगिक कूड़े-कचरे की ठीक से सफाई सुनिश्चित करना।.... ॥ 

० सुरक्षित पेयजल, विदयुत शव-दाह गृहों का. निर्माण, नहाने के घाटों का विकास, प्रकाश एवं जल 
व्यवस्था आदि कार्यों को प्रोत्साहित करना तथा उन॑ कार्यों में सहयोग देना। 


०. 260 योजनाओं में से-45. पूरी की जा चुकी हैं और उनके परिणाम सकारात्मक हैं। 57 5० 55778 
* बुरी तरहू.अंपरवित क्षेत्रों मैं वृक्ष लगाएं गए हैं और नदियों 'की-ऊपरी धाराओं में-अवरोध बम बनाए गए हैं। ० 

० वाशंणसी, कानपुर तथां प्रदंनां आदि नगरों में गंदे जल तेथा:ऑऔदयोगिक गंदगी वाले अनेक नालों- को. 28४ 
रोककर, मार्ग बदलकर, गंगा के जल में प्रदूषण के स्तर को काफी:कम (किया 20777: 

लियां गंगा से समाप्त-हो गई थीं। ये अंब-बॉराणसी: में फिर दि गा 

2 व लगे हैं 'जिससे-रंगा- के जल स्वास्थ्य: में: सुधार दिखाई दे रहा: है। आह 7 एक 
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हैं। नगर तथा शहरों में लोग नदियों के जल का उपयोग 
करते हैं और उनमें कूड़ा-करकट आदि फेंककर उनका 
दुरुपयोग भी करते हैं। नदियां, वाणिज्य और व्यापार के 
लिए यातायात का महत्त्वपूर्ण साधन हैं। सिंचाई एवं जलविद्युत 
प्राप्त करने के लिए उन पर बांध बनाए गए हैं। 

कुछ समय पहले तक सिंचाई हेतु जल की बढ़ती हुई 
आवश्यकता के लिए तथा कम मूल्य पर प्रदूषण रहित 
जलविदयुत (ऊर्जा) प्राप्त करने का अंतिम समाधान बड़े 
बांध माने जाते थे। बड़े बांधों पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग 
(पग्ाध्यावांणाव (एागञागरं$चंणा णा 2९ 0975) के अनुसार 
'बड़े बांध' वे बांध हैं जिनकी ऊंचाई नींव से शीर्ष तक 45 
मीटर या उससे अधिक हो, अर्थात जो चार-तले वाले भवनों 
से ऊंचे हों। आज, जल संसाधन विकास के किसी बड़े 
कार्यक्रम को लोग पर्यावरण के लिए खतरा मानते हैं। 
इससे उपजाऊ भूमि के जलाशय के जल में डूबने, लोगों 









गंया। 








के विस्थापित होने, वन एवं कृषि योग्य भूमि के ह्ास, बांधों 
के पारिस्थितिकी कुप्रभाव, बांधों की सुरक्षा, बाढ़, निक्षेपण 
तथा स्वास्थ्य से संबंधित अनेक समस्याएं उत्पन्न होने की 
आशंका रहती हैं। ये सारे तथ्य निःसंदेह बहुत महत्त्वपूर्ण हैं 
परंतु सभी बड़ी योजनाओं को बुरा कहना भी बहुत सत्य 
एवं न्यायसंगत नहीं होगा। विकास के लिए उनकी आवश्यकता 
है। परंतु निश्चित रूप से पर्यावरण से संबंधित प्रभावों का 
मूल्यांकन तथा पर्यावरण की सुरक्षा अवश्य सुनिश्चित की 
जानी चाहिए। जब कुछ समस्याएं हल की जाती हैं तब 
प्रायः उनके स्थान पर नई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इन 
समस्याओं का भी साहसपूर्वक निदान करना चाहिए। इसी 
प्रकार मुनष्य ने संसार में अब तक प्रगति एवं विकास 
किया है| 

नदियों का प्रदूषण 

नदियां कृषि-कार्यों, पीने, घरेलू तथा औद्योगिक उपयोगों हेतु 
जल प्रदान करती हैं। परंतु बढ़ती हुई जनसंख्या, नगरीकरण 


तथा औद्योगीकरण के साथ, जल की मांग भी बढ़ रही है। 
फलस्वरूप अधिक से अधिक मात्रा में नदियों से जल प्राप्त 
किया जा रहा है। इसके विपरीत, बहुत भारी मात्रा में नालियों 
का गंदा पानी, कीचड़ और मल तथा औद्योगिकी कूड़ा-करकट 
इन नदियों में बहाया जाता है| बहते हुए जल में स्वयं साफ 
करने की क्षमता होती है। उदाहरणस्वरूप दूर तक प्रवाहित होने 
पर; गंगा का जल बड़े शहरों से 20 किलोमीटर के भीतर ही, 
प्रदूषक भारों को घोलकर आत्मसात कर लेता है! परंतु बढ़ती 
हुई जनसंख्या के कारण ऐसा भी नहीं हो पा रहा और अनेक 
नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। 4980 के दशक में गंगा 
में बढ़ते हुए प्रदूषण के बारे में चिंता के कारण ही गंगा कार्य 
योजना (0थ्ा88 &लांणा शथ) प्रारंभ की गई। 


पूरी नदी की धारा को साफ करने की एक वृहत्‌ योजना 
अपनाई गई है। इसके परिणाम आशाजनक रहे हैं। अन्य 
नदियों में भी इसी प्रकार की योजनाओं के लिए मांग की 
जा रही है। 


 स्ण रे 


4... निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिए: 


()) नदी द्रोणी क्‍या है? 
(४) “जल विभाजक' का क्या कार्य है? 


(४)) हिमालय के तीन मुख्य नदी-तंत्रों के नाम बताइए। 

(५) प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक कौन हैं? 

(०) भारत की सबसे बड़ी नदी द्रोणी कौन-सी है? 

(४) सिंधु नदी कहां से निकलती है? 

(७४) गंगा की दो शीर्ष धाराओं के नाम लिखिए। उनका किस स्थान पर मिलकर सम्मिलित धारा का नाम 

गंगा पड़ा? 

(शं!) लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्र में ब्रह्ममपुत्र में कम गाद क्‍यों है? 

(5५) प्रायद्वीपीय भारत की कौन-सी दो नदियां घाटी गर्तों से होकर बहती हैं? 

0) भारत के पूर्वी तट की दो खारे पानी की झीलों के नाम बताइए। 


2. नीचे भारत की कुछ झीलों के नाम दिए गए हैं। इन्हें प्राकृतिक तथा मानव-निर्मित वर्गों में बांटिए :- 


(क) वूलर (ख) डल (ग) नैनीताल (घ) भीमताल 
(ड) गोविंद सागर (च) लोकताक (छ) बड़ापानी (ज) चिल्का 
(झ) सांभर (ज) राना प्रताप सागर (ट) वेंबनाद (ठ) निजाम सागर 
(ड) पुलीकट (ढ) नागार्जुन सागर (ड) गांधी सागर (ण) हीराकुड| 


3. हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों के मुख्य अंतरों को स्पष्ट कीजिए। 
4... प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व त्तथा पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की तुलना कीजिए। 
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ला ४ जरा ॥ १07 
बार हि हर] पु क ५ 2४५ 


नदियों को मानव सभ्यता की जीवन-रेखाएं क्‍यों कहते हैं ? 
बड़े बांधों के खिलाफ मुख्य तर्क दीजिए। यह व्याख्या कीजिए कि यह कैसे सुनिश्चित किया जाए कि बड़े 
बांधों से पर्यावरण को खतरा न हो। 


लखन ॥ञ 
2 कह हे न न, अन्त ॥ शीत कि आर 
हऔ ॥ (8ै॥ | 
९, - ह| हे! | 3 


भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित दिखाइए तथा उनके नाम लिखिए ; 
0) झीलें - लोकताक, डल, चिल्का, सांभर व पुलीकट 
(9) नवियाँ - गंगा, सिंधु, सतलुज, दामोदर, गोदावरी, महानदी, नर्मदा, तापी, कृष्णा व कावेरी 
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पृथ्वी के धरातल पर एक विशाल विविधता वाला वनस्पति 
आवरण पाया जाता है। ये पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले पहले 
जैविक रूप के प्रतिनिधि हैं, इनके बाद पशु तथा मनुष्य 
उत्पन्न हुए। हमारे लिए ये बहुत महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि हर 
प्रकार के जीवन जीवित रहने के लिए उन पर आश्रित रहते 
हैं। क्या आपको ज्ञात है कि ऐसा क्‍यों है ? ऐसा इसलिए है 
कि वनस्पति ही ऐसे प्रकार का जीवन है जो सूर्य से प्राप्त 
ऊर्जा को खादय ऊर्जा में परिवर्तित कर सकता है। अतः 
उनसे वे प्रारंभिक उत्पाद प्राप्त होते हैं जिनपर पशु और 
मनुष्य अपने जीवन के लिए निर्भर होते हैं। 

पारिस्थितिक तंत्र 

पृथ्वी पर पादपों तथा जीवों का वितरण मुख्यतः जलवायु 
द्वारा निर्धारित होता है। इसे प्रभावित करने वाले अन्य 
तत्त्व मृदा, उच्चावच तथा अपवाह हैं, यद्यपि इनमें से 
अधिकांश अंतर्सबंधित होते हैं। “'वनस्पति' शब्द किसी विशेष 
क्षेत्र या समय के पादपों, जिनकी विभिन्‍न जातियां तथा वर्ग 
होते हैं, का बोध कराता है। इसी प्रकार जीवों क़ी जातियां 
तथा वर्ग होते हैं,जो प्राणियों का बोध कराते हैं। किसी क्षेत्र 
के पादपों की प्रकृति काफी हद तक उस क्षेत्र के प्राणी 
जीवन को प्रभावित करती है। जब वनस्पति बदल जाती है 
तो प्राणी-जीवन भी बदल जाता है। एक दिए हुए क्षेत्र के 
पादप तथा प्राणी आपस में तथा अपने भौतिक पर्यावरण से 
अंतर्सबंधित होते हैं और एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण 
करते हैं। मनुष्य भी इस पारिस्थितिक तंत्र का अविच्छन्न 
भाग है। मनुष्य भी प्राणी जगत के अंग होते हैं। परंतु अपनी 
विशेष योग्यताओं के कारण वे पर्यावरण के अन्य जीवों के 
ऊपर अपना प्रभाव रखते हैं। इस गुण को उन्होंने अपने हित 
के लिए प्रयोग किया है, परंतु कभी-कभी इस प्रक्रिया में 
भू-दृश्य ही परिवर्तित हो गए हैं और कुछ प्रजातियां तो 
बिल्कुल विलुप्त हो गई हैं। 


जीवोम 
धराप्तन पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या प्राणी 


जीवन वाले विशाल पारिस्थितिक तंत्र को “जीवोम' (8076) 
कहते हैं। एक दी हुई पर्यावरण रूपरेखा में एक दूसरे से 





5० 8६ प्राकतिक वनस्पति 
5 2... तथा वन्य-प्राणी 





मिलकर रहने वाले पादप-जातियों के समुदाय को 'वनस्पति' 
कहते हैं। यद्यपि जीवोम में जीव भी सम्मिलित होते हैं, 
तथापि पादपों के वर्ग उनके वर्गीकरण के आधार होते हैं। 
इस प्रकार, मृदा, जल तथा उष्मा ( गर्मी) की उपलब्धि के 
आधार पर पांच प्रमुख जीवोम पाए जाते हैं : वन, सवाना, 
घास के मैदान, मरुभूमि तथा टुंड्रा।एक जीवोम के भीतर 
पादपों तथा प्राणियों के मेल में बहुत अंतर पाया जाता है। 
इस प्रकार संसार के वनस्पति आवरण के प्रतिरूप का 
अध्ययन करने में जीवोम उपयोगी हैं। छोटे पैमाने पर प्राकृतिक 
वनस्पति को समझने में वनस्पति के वितरण प्रतिरूप बहुत 
उपयुक्त हैं। 

प्राकृतिक वनस्पति 


भारत में लगभग 47,000 विभिन्‍न जातियों के पौधे पाए 
जाते हैं जो विविधता की दृष्टि से संसार में दसवें स्थान 
तथा एशिया में चौथे स्थान पर है। भारत में लगभग 45,000 
जातियों के फूलों वाले पौधे पाए जाते हैं, जो सारे संसार के 
छः प्रतिशत हैं। हमारा देश बिना फूलों वाले पौधों जैसे फर्न, 
शैवाल (एलगी) त्तथा कवक (फंजाई) में भी संपन्न है। इस 
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औषधीय पादप 


भारत प्राचीन समय से अपने मसालों तथा जड़ी-बूटियों 
के लिए विख्यात रहा है। आयुर्वेद में लगभग 2000 
पादपों का वर्णन है और कम से कम 500 तो निरंतर 
प्रयोग में आते रहे हैं। इन पादपों का में से 90 प्रतिशत 
तो घने जंगलों से आप्त होते हैं। इनमें से बहुत-से तो 
विलुप्त होने के खतरे में हैं। विश्व संरक्षण संघ (#/6777 
(णाउश्नाधांता एग/ं00) की लाल सूची में 352 ऑषधीय 
पादप हैं जिनमें से 52 अतिसंकट तथा 49 संकट में हैं। 
(खोल्फिया सर्पेटाइना), जो रक्‍त चाप के निवान के लिए 
प्रयोग होता है. केवल भारत में पाया जाता है। इसकी 
संसार भर में मांग है। इस ग्रजातिं को बनाए रखना 
भविष्य की दृष्टि से चिंता की बात है। इसके अतिरिक्त 
संपत्ति के बौद्धिक अधिकारों की भी समस्या है। अपने 
स्थान/क्षेत्र के कुछ महत्त्वपूर्ण औषधीय पादपों/जड़ी- 


बृटियों कीजिए। । 
हे नाम ज्ञात कीजिए हे 
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बंगाल की खाड़ी 


अरब सागर 


वनस्पति के प्रकार 


3 उष्ण कटिबंधीय वन 

5-3] उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन 

उष्ण कटिबंधीय कटीले वन तथा ज्ञाड़िया 
[|] ] | शीतोष्ण कटिबंधीय वन एवं घास के गैदान द 
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हा 72 _76 807 
भारत के महासर्वेक्षक की अनुज्ञानुसार भारतीय रारेक्षण प्रिगाग के मानग्रित्र पर आधारित्त | €) भारत सरकार का प्रतिलिप्याधिकार, 2002 
समुद्र में भारत का पमप्रदेश, उपयुयत्त आधार रेखा रो मापे गए बाहह साद्री मील की दूरी तक है। 
चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के प्रशारी मुख्यालय चंडीगछ में हे 


इस मानचित्र में अलणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के मध्य से दर्शाई गई अंतर्राज्य सीगा, उल्री-पूवी क्षेत्र (पुनर्गठग) अधिनियम ॥97 के निवचिनानुसार दर्शित है, 
परतु अभी सत्यापित होनी है। 

इश मानचित्र में अत्तर्राज्य सीमा उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश वो गध्य, छत्दीशगठ और पध्य प्रदेश क॑ मध्य, और बिहार ओर झारखंड फे गध्य अभी सरकार 

के दृवारा श्त्याषित नहीं हुई है। 

जांतरिक विवरणो को सही दर्शाने का दायित्व प्रकाशक का ह | 

इस गानचित्र में दर्शित अक्षरविच्गारस्‍। पिगिन्‍न सूत्रों द्वारा प्राप्त फिय। है) 


चित्र 48.4 भारत की ब्राकृतिक वनस्पति 


देश में उष्णकटिबंधीय प्रदेश से ध्रुवीय प्रदेश तक मिलने की विविधता के कारण पाई जाती है। हिमालय तथा प्रायद्वीप 
वाली सभी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। यह विविधता के अधिकांश क्षेत्रों में देशज वनस्पति पाई जाती है। इनमें से 
मुख्यतः देश के उच्चावच, तापमान तथा वर्षा की दशाओं कुछ केवल भारत में पाई जाती हैं और संसार में अन्यत्र 
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कहीं नहीं मिलतीं। 40 प्रतिशत पादप प्रजातियां भारत में 
बाहर से आई हैं। ऐसी प्रजातियां मुख्यतः उत्तर भारत के 
मैदानों तथा थार मरुभूमि में पाई जाती हैं। कृषि तथा 
औद्योगिक विस्तार के कारण वन नष्ट होने से बहुत-सी 
पादप जातियां नष्ट हो रही हैं। 


भारत के विभिन्‍न भागों में वनस्पत्तीय आवरण अब सही 
अर्थों में 'प्राकृतिक' नहीं रह गया है। केवल हिमालय तथा 
थार मरुभूमि के आंतरिक भागों जैसे अभेदय क्षेत्रों को 
छोड़कर, कुछ स्थानों में तो मानवीय हस्तक्षेप के कारण 
वनस्पति या तो नष्ट कर दी गई है या बदल दी गई है या 
अपविकसित हो गई है। अतः जब हम ' प्राकृतिक वनस्पति' 
शब्द का प्रयोग करते हैँ तो इसका अर्थ उस पादप समूह से 
ही है जो लंबे अरसे से अबाधित रूप से विद्यमान है और 
जिसकी विभिन्‍न प्रजातियां वहां की जलवाथु एवं मृदा की 
स्थितियों के साथ अपना सह-संबंध बनाए हुए है। 
वनस्पति के प्रकार 
तापमान या गर्मी और वर्षण जैसे जलवायु के कारक यह 
निर्धारित करते हैं कि किन विशेष जलवायु दशाओं में 
कौन-से पादप विकसित हो सकेंगे। इसके अतिरिक्त मृदा, 
उच्चावच तथा प्रवाह (जल की मात्रा) भी स्थानीय परिवर्तन 
उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार भारत में वनस्पति के निम्नलिखित 
मुख्य प्रकार पाए जाते हैं ; 
(0) उष्णकटिबंधीय वर्षों वन 
(४) उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन 
(४) उष्णकटिबंधीय कंटीले वन तथा झाड़ियां 
(०) शीतोष्ण कटिबंधीय वन एवं घास के मैदान 
(५) अल्पाइन तथा टुंड्रा वनस्पति। 

भारत की प्राकृतिक वनस्पत्ति (चित्र 48.4) को प्रदर्शित 
करने वाले मानचित्र की उच्चावच (चित्र 45.3) और वाषिक 
वर्षा (चिंत्र 46.6) के मानचित्रों से तुलना कीजिए। आप 
देखेंगे कि यह उच्चावच तथा वर्षा दोनों के साथ कितना 
अच्छा मेल खाती हैं। निम्नलिखित पृष्ठों में वनस्पति के प्रकारों 
का वर्णन वन, घास के मैदानों तथा झाड़ियों के रूप में किया 
गया है जिनसे पादपों के प्रकार तथा आकार समझने में 
सरलता होगी। वातावरण की दशाएं भी बताई गई हैं। 
उष्णकटिबंधीय वर्षावन 


ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों तथा 
लक्षद्वीप एवं अंडमान तथा मिकोबार दृवीपसमूहों तक सीमित 
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हैं। ये उन क्षेत्रों में भली-भांति विकसित हैं जहां 200 से.मी. 
से अधिक वर्षा से साथ एक छोटी सूखी ऋतु पाई जाती हैं। 
इन वनों में वृक्ष 60 मीटर या इससे अधिक, की ऊंचाई तक 
पहुंचते हैं। चूंकि यह क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा तर रहते हैं अत 
यहां हर प्रकार की वनस्पति - वक्ष, ज्ञाड़ियां व तताएं, 
खूब भली-भांति उमगते हैं। वृक्षों में पतझड़ होने का कोई 
निश्चित समय नहीं होता। अतः ये वन सारे वर्ष हरे-भरे 
लगते हैं। 

इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्त्व के कुछ 
वृक्ष आबनूस (एबोनी), महोगनी तथा रोज़उड हैं। इस प्रकार 
के वनों की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यहां एक बड़ी 
संख्या की प्रजातियों के वृक्ष एक साथ मिलते हैं। इससे 
उनकी किसी विशेष प्रजाति के व्यापारिक उपयोग में कठिनाई 
आती है। 
उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन 
ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं। इन्हें मानसूनी 
वन भी कहते हैं और ये उन क्षेत्रों में विस्तृत हैं जहां 70 
से.मी. से 200 से.मी. तक वर्षा होती है। इस प्रकार के वनों 
वाले वृक्ष गर्मियों में छ: से आठ सप्ताह तक अपनी पत्तियां 
गिरा देते हैं। हर प्रजाति के वृक्षों के पतझड़ का अपना समय 
होता है। अतः वन वर्ष के किसी एक समय में बिल्कुल 
प्रत्तीविहीन नहीं लगते। 

जल की सुलभता के आधार पर इन वनों को आगे 
आदर तथा शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता 
है। इनमें से आर्द्र या नम पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए 
जाते हैं जहां 00 से 200 सें.मी. तक वर्षा होती है। 
अतः ऐसे वन देश के पूर्वी भागों - उत्तरी-पूर्वी राज्यों, 
हिमालय के गिरिपाद प्रदेशों, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा 
तथा छत्तीसगढ़ और पश्चिमी घाटों के ढालों में पाए 
जाते हैं। सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है। 
बांस, साल, शीशम, चंदन और खैर अन्य व्यापारिक 
महत्त्व वाली प्रजातियां हैं। 

शुष्क पर्णपाती वन सन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 
70 से.मी. से 400 से.मी, के बीच होती है। ये वन प्रायद्‌वीप 
पठार के ऐसी वर्षा वाले क्षेत्रों और उत्त्तर प्रदेश तथा बिहार 
के मैदानों में पाए जाते हैं। विस्तृत क्षेत्रों में प्रायः सागौन 
तथा अन्य वृक्ष उगते हैं। इन क्षेत्रों के बहुत बड़े भाग कृषि 
कार्य में प्रयोग हेतु साफ कर लिए गए हैं और कुछ भागों में 
पशुचारण भी होता है। अधिक सूखें क्षेत्रों में ये वन झाड़ियों 
तथा कंटीले वनों को स्थान दे देते हैं। 





कंटीले वन तथा झाड़ियां 


जिन क्षेत्रों में 70 से.मी. से कम वर्षा होती है, वहां प्राकृतिक 
वनस्पति में कंटीले वन तथा झाड़ियां पाई जाती है। इस 
प्रकार की वनस्पत्ति देश के उत्तरी-पश्चिमी भागों में पाई 
जाती है जिनमें गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश 
तथा हरियाणा के अर्धशुष्क क्षेत्र सम्मिलित हैं। अकासिया, 
खूजर (पाम), यूफोरबिया तथा नागफनी (कैक्टाई) यहां 
की मुख्य पादप-प्रजातियां हैं। इन वनों के वृक्ष छीतरे (बिखरे) 
हुए होते हैं। इनकी जड़ें लंबी तथा जल की तलाश में चारों 
ओर फैली होती हैं। पत्तियां प्रायः छोटी होती हैं जिनसे 
वाष्पीकरण कम से कम हो सके। 

शीतोधष्ण कटिवंधीय वन एवं घास के मैदान 


पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी तथा बढ़ती हुई ऊंचाई के 
अनुसार प्राकृतिक वनस्पति में भी अंत्तर हो जाता है। इसलिए 
जैसा अंतर हम उष्णकटिबंध से टुंड्रा क्षेत्रों की ओर देखते हैं। 
वैसा ही अंतर पर्वतों में ऊंचाई के अनुसार वनस्पति की पेटियों 
में पाया जाता है। आपने पहले पढ़ा है कि हिमालय के 
गिरिषाद प्रदेशों में उष्टकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। 
इनके ऊपर के भागों में 4,000 से 2,000 मीटर की ऊंचाई 
वाले क्षेत्रों में आर शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें 
चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता 
होती है। १,500 से 3,000 मीटर की ऊंचाई के बीच कोणघारी 
वृक्ष जैसे चींड़ (पाइन), देवदार, सिल्वर फर, स्प्रस, सीडर 
आदि पाए जाते हैं। ये वन अधिकतर हिमालय के दक्षिणी ढालों 
में पाए जाते हैं। ऐसा क्‍यों? अधिक ऊंचाई में शीतोष्ण 
कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। 


अल्पाइन तथा टुंड्रा वनस्पति 


अधिक ऊंचाइयों में, प्रायः समुद्र तल से 3,600 मीटर से 
अधिक ऊंचाई पर, शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास के 
गैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती हैं। सिल्वर 
फर, जूनिपर, पाइन व बर्च इन वनों के मुख्य वक्ष हैं। जैसे- 
जैसे हिमरेखा के निकट पहुंचते हैं इन वृक्षों के आकार छोटे 
होते जाते हैं। अंततः झाड़ियों के रूप के बाद वे अल्पाइन 
घास के मैदानों में विलीन हो जाते हैं। इनका उपयोग 
गुज्जर तथा बककरवाल जैसी घुमक्कड़ जातियों द्वारा 
पशुचारण के लिए किया जाता है। 

वन्य प्राणी 


वनस्पति की भांति ही, भारत विभिन्‍न प्रकार की प्राणी 
संपत्ति में भी धनी है। यहां जीवों की 89,000 प्रजातियां 


कं त 0७४ 
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मिलती हैं। देश में 4200 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां 
पाई जाती हैं। यह कुल संसार की 43 प्रतिशत हैं। यहां 
मछलियों की 2,500 प्रजातियां हैं जो संसार की लगभग 
42 प्रतिशत हैं। भारत में संसार के 5 से 8 प्रतिशत तक 
उभयचारी, सरीसृप तथा स्तनपाई भी पाए जाते हैं। 


स्तनपाई पशुओं में हाथी सबसे अधिक महिमा-मंडित 
होता है। ये असम, कर्नाटक त्तथा केरल के उष्ण तथा 
आद्रवनों में पाए जाते हैं। क्या अफ्रीकी तथा भारतीय 
हाथियों की आकृति में कोई अंतर है? एक सींग वाला 
गैंडा दूसरा महत्त्वपूर्ण पशु है जो पश्चिमी बंगाल तथा 
असम के दलदली क्षेत्रों में रहता है। कच्छ के रन तथा थार 
मरुस्थल में क्रमशः जंगली गधे तथा ऊंट रहते हैं। भारतीय 
भैंसा, नीलगाय, चौसिंधा, छोटा मृग (822७) तथा विभिन्‍न 
प्रजातियों वाले हिरण आदि कुछ अन्य पशु हैं जो भारत 
में पाए जाते हैं। यहां बंदरों की भी अनेकों प्रजातियां पाई 
जाती हैं। 

भारत संसार का अकेला देश है जहां सिंह (॥0॥) तथा 
शेर (१४०) दोनों पाए जाते हैं। भारतीय सिंहों का प्राकृतिक 
वास स्थल गुजरात में गिर जंगल हैं। शेर मध्य प्रदेश के 
वनों, पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन तथा हिमालय क्षेत्रों में 
पाए जाते हैं। बिल्ली जाति के सदस्यों में तेंदुए भी हैं। वे 
शिकारी पशुओं में मुख्य हैं। घड़ियाल तथा कछुए नदियों 
तथा तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। 


हिमालय क्षेत्रों में अधिक श्रमशील प्रकार के पशु पाए 


जाते हैं जो अत्यंत ठंढ में भी जीवित रहते हैं। लद्दाख की 


जमने वाली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं जो लगभग एक 
टन भार का सींगों वाला बैल जैसा जीव है। तिब्बतीय 












हा पक्षी 


भारत के कुछ आई क्षेत्र प्रवासी पक्षियों दवारा बहुत 
पसंद किए जाते हैं। जाड़ों में, साइबेरियन सारस जैसी 
चिड़िया बड़ी संख्या में यहां आती हैं। पक्षियों का एक 
ऐसा प्रिय स्थान कच्छ का रन है। जिस स्थान पर 
मरुभूमि समुद्र में मित्रती है वहां लाल सुंदर कलंगी 
वाली फ्लैंमिंगो, हजारों की संख्या में आती हैं और खाए 
कीचड़ के ढेर बनाकर उनमें घोंसले बनाती हैं और बच्चों 
को पालती हैं। देश में अनेकों दर्शनीय दृश्यों में से यह भी 
एक है। क्या यह हमारी एक कीमती धरोहर नहीं है ? 








बारहसिंघा, भारल (नीली भेड़), जंगली भेड़ तथा कियांग हे गे है 
(तिब्बती जंगली गधा) भी यहां पाए जाते हैं। कहीं-कहीं लाल पैंडा भी कुछ भागों में पाए जाते हैं। 
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भारत के महारार्वेक्षक की अनुज्ञानुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर आधारित। + (00 भारत सरकार का प्रतिलिप्याधिकार, 2002 
समुद्र में भारत का जनप्रदेश, उपयुक्त आधार देखा से मापे गए बारह सप्तुद्री मील की दूरी तक है। 

चडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के प्रशासी भुख्यालय चंडीगढ़ में है। | ; 

इरा मानचित्र में अरूणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के मध्य से दर्शाई गई अंतर्राज्य सीमा, उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 87 के निर्वाधनानुसार दर्शित है, 

परतु अभी सत्यापित होनी है। हि 

इस गानचित्र में अतर्राज्य सीमा उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश के मध्य, छत्तीसगढठ और मध्य प्रदेश के मध्य, और विहार और द्वारखड़ के मध्य अभी सरकार 

के दवारा सत्यापित नहीं हुई है। 

आंतरिक विवरणो क्रो सही दर्शाने का दायित्व प्रकाशक फा है। 

इस मानचित्र मे दर्शित अक्षरविन्यास विभिन्‍न सूत्रों दृबाश प्राप्त किया है। 


चित्र 48.2 वन्य-जीव संरक्षण क्षेत्र 
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नदियों, झीलों तथा समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगर और 
घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल, मगर की प्रजाति का एक 
ऐसा प्रतिनिधि है जो संसार में केवल भारत में पाया जाता है। 

भारत में अनेक रंग-बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं। मोर, फीजेंट, 
बतख, तोता-मैना (?॥9८४०४), सारस तथा कबूतर आदि 
कुछ पक्षी प्रजातियां हैं जो देश के वनों तथा आद्द क्षेत्रों में 
रहते हैं। 
जैव-विविधिता का संरक्षण 


देश में वनस्पति तथा पशु संसाधनों की बेरोकटोक दोहन 
के कारण यहां का पारिस्थितिकी तंत्र बहुत नष्ट हो गया है। 
बड़ी संख्या में पादप तथा जीवों की प्रजातियां विनष्ट हो 
चुकी हैं, कुछ के विनष्ट होने का खतरा है। इन प्रजातियों 
को संकटणय्रस्त प्रजातियां कहते हैं। लगभग 4300 पादप- 
प्रजातियां संकट में है और 20 प्रजातियां तो संभवतः विनष्ट 
हो चुकी हैं क्यों कि पिछले छः से दस दशकों में उन्हें देखा 
ही नहीं गया] केवल वनस्पति तथा जीवों के संरक्षण के ही 
लिए प्रयास नहीं किए जा रहे बल्कि देश में वनों के 
पुनर्जीवन और जीवों तथा उनके प्राकृतिक वासों को पुनर्स्थापित 
करने के प्रयास भी हो रहे हैं। अतः समय-समय पर पादपों 
तथा जीवों की सर्वेक्षण दवारा उनकी गणना की जाती है 
जिससे इस दिशा में उनकी स्थिति तथा स्वरूप का ज्ञान हो 
सके। शेर तथा गैंडों को बचाने की योजनाएं प्रारंभ की गई 
थीं जिससे उन्हें विलुप्त होने से बचाया जा सके। शेर 
(बाघ) संरक्षण योजना सफल रही है। भारत में 46 शेर 
आरक्षित क्षेत्र हैं। राजस्थान की सोहन चिड़िया (पंगा 
0॥8#४/0) भी एक संकटग्रस्त प्रजाति है। देश के विभिन्‍न 
भागों में वन्‍्य-जीव अभयारण्य, पक्षी अभयारण्य तथा राष्ट्रीय 
उद्यान बनाए गए हैं जिनसे हमारे वनों तथा जीवों की रक्षा 
हो सके। इस समय देश में 480 वन्य जीव अभयारण्य तथा 
86 राष्ट्रीय उदयान हैं। 


अपने देश की जैव-विविधिता सुरक्षित रखने तथा उसका 
संरक्षण करने की दष्ठि से जीव आरक्षण क्षेत्र ([05[0॥676 
[85७५८४) बनाए जा रहे हैं। ये बहुद्देशीय संरक्षित क्षेत्र 
हैं जहां प्रत्येक पादप तथा जीव प्रजाति को उसके 
प्राकृतिक भूदृश्य में संरक्षित किया जाता है। इनके मुख्य 
उद्देश्य हैं: 


0) प्राकृतिक विरासत की विविधता तथा पूर्णता को 
इसके पूरे स्वरूप में अर्थात प्राकृतिक वातावरण, 
वनस्पति एवं जीवों के रूप में “बनाए रखना एवं 
संरक्षित रखना ; 

(४) पारिस्थित्तिकी संरक्षण तथा पर्यावरण सरंक्षण के अन्य 
पहलुओं पर शोध कार्य को बढ़ावा देना; तथा 

(४) शिक्षा, जागरूकता तथा प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं 

उपलब्ध कराना। ऐसे संरक्षण क्षेत्रों को स्थापित करने 

का मुख्य लक्ष्य संकटग्रस्त प्राकृतिक पारिस्थितिक- 
तंत्रों में जैव विभिन्‍नता को संरक्षित रखना है। 

इस योजना के अंतर्गत देश में निम्नलिखित जीव आरक्षण 
क्षेत्र स्थापित किए गए हैं : 


() नीलगिरि, (कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल के 
मिलन क्षेत्र में), (४) नंदा देवी (उत्तरांचल), (7) नोकरेक 
(मेघालय), (५) ग्रेट निकोबार, (श) मनार की खाड़ी 
(तमिलनाडु), (४) मानस (असम), (५४) सुंदरवन (पश्चिम 
बंगाल), (४४) सिमिली पाल (उड़ीसा), (50) डिब्रू-साइखोवा, 
(४) देहांग-देबांग (अरुणाचल प्रदेश), (५४) पंचमढी (मध्य 
प्रदेश) (४9) कंचनजुंगा (सिक्किम) तथा 507) अगस्तयमलाई 
(तमिलनाडु)। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों का महत्त्व हम ' 
सभी के जीवन के लिए महत्त्वपूर्ण अनुभव किया जाना 
चाहिए। यह तब संभव है जब प्राकृतिक पर्यावरण का 
अंधविनाश तत्काल समाप्त कर दिया जाए। 


अभ्यास 


4... निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए : 
() पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं? 


(॥) पादपों तथा जीवों का वितरण किन तत्त्वों द्वारा निर्धारित होता है? 


(00) भारत में मुख्य वनस्पति प्रकार कौन-से हैं? 


(0५) भारत में कौन-सी प्राकृतिक वनस्पति सबसे अधिक मिलती है? 





की! (7 ढः »/ १ 
70 00 20002 20606 । |, ५ + 
75 2500 + 77] समकालीन मारत ५ ्‌ बवव 








(५) भारतीय शेर का प्राकृतिक वास स्थल बताइए। 

(४) जीव आरक्षण क्षेत्र क्यां है? 
2, निम्नलिखित में अंतर कीजिए : 

() वनस्पति तथा जीव 

(॥) सदाबहार तथा पर्णपाती वन 

(00) आई तथा शुष्क पर्णपाती वन 

(५) विलुप्त एवं संकटग्रस्त प्रजातियां 
3. वनस्पति के क्या अर्थ हैं? भारत की प्राकृतिक वनस्पति आज कितनी प्राकृतिक है? 
जीवोम किसे कहते हैं? जीवोमों की संख्या बताइए जिनमें देश का पारिस्थितिक तंत्र विभाजित है? उनके 


हु विभाजन का आधार भी बताइए। 

5. भारत में उच्चावच तथा वर्षा प्राकृतिक वनस्पति के वितरण को कैसे प्रभावित करते हैं, बताइए। 
6. हिमालय क्षेत्र की प्रमुख वनस्पति-पेटियों का वर्णन कीजिए। 

7. भारत में वन्य-जीवों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। 


8. निम्नलिखित्त पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए : 
() भारतीय वनस्पति 
(४) उष्णकटिबंधीय वर्षा वन 
(४) जैव-विविधिता का संरक्षण 
मानचित्र कार्य 
भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित दिखाइए : 
()) कांदेदार बनों तथा झाड़ियों वाले क्षेत्र 
(४) एक वन्य-जीव अभयारण्य 
(४) कारबेट नेशनल पार्क 
(४) नीलगिरि जीव आरक्षित क्षेत्र| 


शिाशाकआ रा परियोजना कार्य 

& उस क्षेत्र की वनस्पति तथा जीवों पर, जहां आपका विद्यालय स्थित है, सूचनाएं इकत्र कीजिए।| 
इसमें उस क्षेत्र की संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची भी होनी चाहिए और यह सूचना भी होनी चाहिए 
कि उन्हें बचाने के लिए क्‍या किया जा रहा है। 














इस इकाई के पिछले अध्यायों में आपने भारत के स्थल 
संसाधनों के बारे में अध्ययन किया है। इस अध्याय में 
जनसंख्या के बारे में सूचनाएं दी जाएंगी जो हमारा मानव- 
संसाधन है। इसमें आप जनसंख्या के आकार, वृद्धि-दर को 
प्रभावित करने वाले कारकों, प्रवसन तथा नगरीकरण, आयु 
संरचना, आश्रित-दर तथा व्यावसायिक संरचना के बारे में 
पढ़ेंगे। 

एक निश्चित समय में किसी देश में रहने वाले मनुष्यों 
की कुल संख्या वहां की जनसंख्या कहलाती है। मनुष्य, 
जिन्हें मिलाकर जनसंख्या बनती है, विभिन्‍न वस्तुओं तथा 
सेवाओं के उत्पादक होने के साथ-साथ उनके उपभोक्ता 
भी होते हैं। वस्तुतः जनसंख्या के अध्ययन का महत्त्व 
मुख्यतया इस बात में है कि इससे उत्पादन के लिए सुलभ 
कुल मानव शक्ति तथा उनके उपयोग के लिए आवश्यक 
वस्तुओं तथा सेवाओं की कुल मात्रा का अनुमान लगाया 
जा सकता है। 
जनगणना 


किसी देश में एक निश्चित समय में रहने वाले लोगों के 
विविध पक्षों से संबंधित सूचनाओं के संग्रह, संकलन और 
प्रकाशन की प्रक्रिया को जनगणना कहते हैं। इसकी 
आवश्यकता मुख्यतः सरकार के प्रशासनिक उद्देश्यों के 
लिए होती है। जनगणना में लोगों के सामाजिक और 
सारणी 49.4 भारत में जनसंख्या वृद्धि; 
490--2004 


कुल जनसंख्या 
(करोड़ में) 














आर्थिक पक्षों से संबंधित विविध विवरण भी होते हैं। 
सामान्यतः: प्रति दस वर्षों में जनगणना की जाती है। 
स्वतंत्रता के बाद तक भारतीय सरकार द्वारा 6 जनगणनाएं 
की जा चुकी हैं। पिछली जनगणना 2004 में हुई थी। 

बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में हमारे देश की जनसंख्या 
केवल 23.84 करोड़ (4904) थी, जो एक शताब्दी के 
कालखंड में लगभग चार गुना बढ़कर 402.7 करोड़ (2004) 
हो गई (सारणी 49.4) | 

पिछली शताब्दी में भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ी है। 
पिछली शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत की जनसंख्या केवल 
डेढ़ गुना बढ़ी, परंतु उत्तरार्ध में यह और तेजी से बढ़ी तथा 
इसमें तीन गुनी वृद्धि हुई। 


न सनम है -तनन+म न 




















ड् में जनसंख्या की ख् ने विश्व-प्रारूप का 
अनुस्तण किया है। 4830 ई. तक संसार की 
जनसंख्या 700 करोड़ थी। अगली 400 करेड़ 
अगले 400 वर्षों में बढ़ी तीसरी 700 करोड़ 30 
वर्षों में ही बढी और चोथी 700 करोड़ केवल 45 
वर्षों में ही बढ़ी। संगार की वर्तमान जनसंख्या 
लगभग 600 करेड़ है। 
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चित्र 49.4 जनसंख्या की वृद्धि दर (% में) 





5] के आकार में भारत संसार में. चीन के बाद 
दूसरे स्थान पर है। भारत में संसार के कुल भौगोलिक 
क्षेत्ररल का 2.4 प्रतिशत भाग है जिसमें संसार की 


कुल जनसंख्या का 46.7 ग्रतिशत भाग रहता है। ऐसा 
अनुमान है कि 2045 ई. तक भारत चीन से आगे 
बढ़कर संसार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश 
हो जाएगा। 





4924 ई. तक भारत में जनसंख्या की वृद्धि अनियमित 
थी। इसलिए वर्ष 924 को “विशाल जनसांख्यिकीय 
विभाजक' कहते हैं। 4924 से 4954 तक भारत में जनसंख्या 
की वृद्धि की दर मंद रही। 4954 से तीन दशकों तक 
जनसंख्या की वृद्धि तेज रही। 4954 से 984 के बीच 
भारत की जनसंख्या लगभग दुगुनी हो गई। 4980 के 
दशक में भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 2.44 
प्रतिशत थी जो, 4990 के दशक में घटकर 4१.93 प्रतिशत 
हो गई। सन्‌ 2004 की जनगणना के अनुसार भारत की 
कुल जनसंख्या 02.7 करोड़ है, इसमें 53.4 करोड़ 
(54.7 प्रतिशत) पुरूष हैं और 49.6 करोड़ (48.3 प्रतिशत) 
स्त्रियां हैं। 
जनसंख्या का वितरण 


भारत में जनसंख्या घनत्व 2004 में लगभग 324 व्यक्ति 
प्रति वर्ग कि.मी. था। आइये, जनसंख्या के घनत्व को 
दर्शाने वाले मानचित्र का अध्ययन करें (चित्र 49.3) | 
जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरूणाचल 
प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, राजस्थान और मध्य 
प्रदेश राज्यों में जनसंख्या का घनत्व अति निम्न से 
निम्न है। नतोन्‍नत धरातल तथा अनुपयुक्त जलवायु 
दशाएं मूल रूप में इन क्षेत्रों में विगत जनसंख्या के लिए 
उत्तरदायी हैं। प्रायद्वीपीय क्षेत्र के अधिकांश भाग तथा 
असम में जनसंख्या का घनत्व मध्यम है। यहां पर 
जनसंख्या का घनत्व कम होने के कारण हैं - क्षेत्र की 
शैलीय प्रकृति, कम से लेकर सामान्य वर्षा और कम 
गहरी तथा कम उपजाऊ मिट॒टी का होना। उत्तर भारत 
का मैदान, तमिलनाडु और केरल में जनसंख्या का 
घनत्व उच्च तथा अति उच्च है क्‍योंकि ये क्षेत्र मैदानी, 
समृद्ध तथा उपजाऊ मिट्टी, पर्याप्त वर्षा और सामान्य 
जलवायु के हैं। 
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जनसंख्या का आकार 


जनसंख्या का आकार बड़ा होने का अर्थ यह नहीं है कि 
देश में जनाधिक्य है। जनाधिक्य ऐसी स्थिति है जब जनसंख्या 
के आकार के लिए संसाधन बहुत कम हों। यह स्थिति तब 
उत्पन्न होती है जब किसी देश की जनसंख्या एक उपयुक्त 
जीवन स्तर नहीं रख पाती। उदाहरणस्वरूप, यूनाइटेड किंगडम 
में जनाधिक्य की स्थिति नहीं कही जा सकती क्‍योंकि वहां 
उनकी 5.8 करोड़ जनसंख्या के उपभोग के लिए पर्याप्त 


प्रति व्यक्ति उत्पादन 
॥| ग्रतसी जनसंख्या बिंदु 
| 







जनसंख्या आकार 
? अधिक जनसंख्या. * 


कम जनसंख्या 


चित्र 49.2 अनुकूलतम जनसंख्या की स्थिति 


वस्तुएं तथा सुविधाएं हैं। हमारे देश में वर्तमान जनसंख्या 
बहुत अधिक प्रतीत होती है क्योंकि हमारी जनसंख्या का 
आकार उसके भरण-पोषण के लिए उपलब्ध संसाधनों से 
अधिक बड़ा है। 

आदर्श अथवा अनुकूलतम (07४77ण्पमा) जनसंख्या उस 
जनसंख्या-आकार को निर्दिष्ट करती है, जो वहां के संसाधनों 
के सहयोग से अधिकतम मात्रा में वस्तुएं तथा सुविधाएं 
उत्पन्न करती हैं। किसी देश की जनसंख्या जब बढ़ती है 
तो प्रारंभ में उत्पादन मैं भी वृद्धि होती जाती है। परंतु एक 
सीमा के बाद संभव है कि उस बढ़ती हुई जनसंख्या को 
उसकी आवश्यकता की आधारभूत्त वस्तुएं व सेवाएं न प्राप्त 
हो सकें। संसाधनों का अत्यधिक प्रयोग होने के कारण, 
प्रतिव्यक्ति वस्तुओं तथा सेवाओं की उपलब्धि कम हो 
जाएगी। 


चित्र 49.2 देखिए। 0; अक्ष पर जनसंख्या ? बिंदु तक 
धीरे-धीरे बढ़ती रहती है। ? बिंदु तक हम कह सकते हैं कि 
देश में जनसंख्या कम है। हम यह देख सकते हैं कि ॥५ बिंदु 
तक प्रतिव्यक्ति उपलब्ध उत्पादन (वस्तुएं तथा सेवाएं) 
बढ़ता रहा है। ४ बिंदु के बाद यह संभव नहीं है कि उसी 
मात्रा में वस्तुएं तथा सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं क्योंकि 
संसाधन कम हो जाते हैं और सीमा से अधिक प्रयुक्त भी 
होने लगते हैं। |॥ के बाद वक्र नीचे जाने लगता है। अतः 
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भारत के गहारार्वक्षक की उनुज्ञानुसार भारतीय रावण विभाग के मानचित्र पर आधारित । 

समुद्र में भारत का जनप्रदेश, उपयुक्त आधार रेखा शो मापे गए बारह समुद्री भील की दूरी त्तक है। 

चंडीगढ़, पजा4 और हरियाणा के प्रशाशी मुख्यालय चंडीगट मे है। 

इस मानचित्र गे अरूणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के गध्य से दर्शाई गई अत्तर्राज्य सीमा, उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम १97 के निवचिनानुसार दर्शित है, 
परंतु अभी सव्यापित्त हौनी है। 

हरा मानचित्र में अतर्रज्य सीगा उत्तराचल और उत्तर प्रदेश के मध्य, क्ृत्तीरागटठ और गध्य प्रदेश फे मध्य, और बिहार और ज्ञारखंड के मध्य अभी शरकार 

के चयारा राध्यापित नहीं हुई है। 

आतंरिक विवरणों को राह्ठी दर्शाने का दायित्व प्रवाशक्त करा है। 

इस मानतित्र गे दर्शित शक्षरतिस्यास विभिन्‍न सूजओं दवाश प्राप्य किया है। 


६&) गारत रास्कार का प्रतिजिप्याधिकार, 2002 


चित्र 49.3 भारत में जनसंख्या का घनत्व 


देश के लिए अनुकूलतम अभीष्ठ या आदर्श जनसंख्या का बिंदु से अधिक हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि 
आकार 07 होगा। यदि जनसंख्या बढ़ती जाती है और 7 जनाधिक्य हो रहा है। 
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5! 
या टक ही 


जनसंख्या परिवर्तन को निर्धारित करने वाले कारक 


जनसंख्या को निर्धारित करने के तीन कारक हैं, ये हैं - 
जन्म दर, मत्यु दर तथा प्रवसन। 

प्रति हजार व्यक्तियों में प्रतिवर्ष जितने जीवित बच्चों 
के जन्म होते हैं उसे “जन्म दर! कहते हैं। इसी प्रकार 
“मत्यु दर' प्रति हजार व्यक्तियों में एक वर्ष में मृत्त होने 
- वाले लोगों की संख्या होती है। भारतीय जनसंख्या के 
अधिक तेज दर से बढ़ने का मुख्य कारण जन्म दर तथा 
मृत्यु दर के बीच बढ़ता हुआ असतुंलन है। स्वतंत्रता के 
बाद जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों ही घटे हैं, परंतु मृत्यु 
दर बहुत तेजी से घटी है। बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में 
जन्म दर 49.2 (प्रति हजार) थी। शताब्दी की समाप्ति पर 
यह घटकर 26.4 (प्रति हजार) हो गयी है। परंतु 
उसी अवधि में मृत्यु दर 42.6 (प्रति हजार) से घटकर 
8.7 (प्रति हजार) हो गयी। मृत्यु दर प्लेग, चेचक आदि 
अनेक संक्रामक रोगों पर नियंत्रण पाने के फलस्वरूप 
घटी है। ऐसा इसलिए संभव हुआ है कि चिकित्सा सेवाओं 
का पिछले त्तीन दशकों में अधिक विकास हुआ है और 
जनस्वास्थ्य प्रयासों में भी सुधार हुआ है। दूसरी ओर छोटी 
आयु में विवाह, शिक्षा की कमी तथा जन्म दर कम करने 
के अप्रभावी प्रयास के कारण जन्म दर बढ़ी है। 

'प्रवसन' का अर्थ है विभिन्‍न क्षेत्रों या प्रदेशों में जनसंख्या 
का एक स्थान से दूसरे स्थान या क्षेत्र में जाना। प्रवसन 
आंतरिक (देश के भीतर) या अंत्तर्देशीय (देशों के बीच) 
होता है। आंतरिक प्रवसन से देश की जनसंख्या के आकार 
में परिवर्तन नहीं होता परंतु जनसंख्या के घनत्व में परिवर्तन 
होता है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर 
जनसंख्या का प्रवसन मुख्यतया इसलिए हुआ है कि ग्रामीण 
क्षेत्रों में जनसंख्या बढ़ी है और कृषि कार्यों में श्रमिकों की 
मांग घटी है। नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के बढ़े हुए अवसर, 
बेहतर शिक्षा तथा रहन-सहन का अच्छा स्तर अन्य कारण 
हैं। नगरीय क्षेत्रों में औद्योगिक सेवाओं के विकास के 
कारण भी ऐसा होता है। प्रवसन की स्थिति के कारण नगरों 
तथा शहरों की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हुई है। 
नगरीय जनसंख्या 47.29 प्रतिशत (4954) से बढ़कर 25.72 
प्रतिशत (994) हो गई है, जैसा चित्र 49.4 में दिखाया 
गया है। 


परंतु नगरीय जनसंख्या समानरूप से नहीं बढी। ऐसा 
इसलिए है कि नौकरी, रोजगार तथा अन्य आ्थिक 
अवसर, जो काम करने वाली जनसंख्या को आकर्षित 
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करते हैं, सभी नगरीय क्षेत्रों में एक समान नहीं पाए 
जाते हैं। हमारे देश में 35 शहर ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 
दस लाख या उससे अधिक है। प्रत्येक नगर या शहर 
के केंद्र के आस-पास नगरीय अधिवासों के समूह 
विकसित हो गए हैं जो उस शहर की अर्थव्यवस्था से 
जुड़े हुए हैं। इन्हें “नगर समूह” कहते हैं। नगर समूह 
नगरों के विस्तार मात्र हैं परंतु वे एक निश्चित नगरपालिका 
की सीमा में नहीं होते हैं। दिल्‍ली, मुंबई तथा कोलकाता 
आदि शहरों में अपेक्षाकृत अधिक प्रवसन हुआ है। इससे 
यह परिलक्षित होता है कि ये विशाल नगर समूह बहुत 
बड़ी संख्या में प्रवासियों को आकर्षित करते हैं। यहां 
अन्य नगरों की अपेक्षा अधिक मात्रा में सुविधाएं उपलब्ध 
हैं। इन नगरों की जनसंख्या उनकी आशिक क्षमता से 
अधिक बढ रही है। वर्तमान नगरीय व्यवस्थाएं तथा 
सेवाएं जैसे बिजली, जल-आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, 
यातायात आदि बढ़ती हुईं मांग को पूरी करने के लिए 
पर्याप्त नहीं है। उच्च घनत्व तथा पर्यावरण-प्रदूषण की 
समस्याएं भी बढ़ रही हैं। 


(पं प्रागीण 
४ न्याय नकीय खा 
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चित्र 49.4 ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या 


लिंग अनुपात 

प्रति हजार पुरुषों की जनसंख्या में स्त्रियों की संख्या को 
लिंग अनुपात कहते हैं। हमारे देश में लिंग अनुपात पुरुषों के 
पक्ष में रहा है। बीसवीं शताब्दी के शुरु में भारत में लिंग 
अनुपात 972 (4904) था। अगले दशकों में यह और कम 
हो गया। पिछले दशक में इसमें थोड़ा सुधार हुआ है जब यह 
4994 में 929 से 2004 में बढ़कर 933 हो गया, जो 
उत्साहवर्धक है। केरल (4058) और पांडीचेरी (4004) दो 
राज्य हैं, जहां लिंग अनुपात महिलाओं के पक्ष में है। 





आयु संरचना 


जनसंख्या विभिन्‍न आयु वर्गों के अनुसार भी बांटी जाती 
है। जनसंख्या की आयु-संरचना मोटे तौर पर प्रायः तीन 
आयु वर्गों में बांटी जाती है : काम करने की आयु से कम 
आयु वाले बच्चे (45 वर्ष से कम), काम करने वाली आयु 
के लोग (45 से 59 वर्ष तक) तथा काम करने की आयु 
से अधिक आयु वाले वृद्घ लोग (59 वर्ष से अधिक)। जो 





चित्र 49.5 भारत में जनसंख्या की आयु-संरचना 


कोई व्यक्ति किसी उत्पादक कार्य में लगा है और उत्पादन 
की क्षमता रखता है वह अर्जक जनसंख्या का भाग है। 
यद्यपि इसके कुछ अपवाद भी हैं। गृहिणियां, पूर्णकालिक 
विद्यार्थी तथा जो 60 वर्ष की आयु के बाद भी कार्य 
करते रहते हैं वे अर्जक जनसंख्या में सम्मित्रित हैं। 45 वर्ष 
से कम आयु और 59 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोग 
आश्रित जनंसख्या के अंतर्गत आते हैं। चित्र 49.5 भारत 
में उपरोक्त तीन आयु वर्गों में जनसंख्या का वितरण 
दिखाता है। 


व्यावसाधथिक संरचना 


देश की जनसंख्या की व्यवसायिक संरचना का अर्थ 
विभिन्‍न व्यवसायों के अनुसार लोगों के वितरण से है। मौटे 
तौर पर व्यवसायों को तीन वर्गों में बांटा जा सकता है - 
प्राथमिक, दृवितीयक तथा तृतीयक क्रियाएं। कृषि, पशु- 
पालन, वानिकी तथा मत्स्य पालन आदि व्यवसाय संयुक्त 
रूप से प्राथामिक क्रियाएं या प्राथामिक व्यवसाय माने 
जाते हैं। ये प्राथमिक इसलिए कहे जाते हैं क्‍योंकि यहां 
प्रकृति के सहयोग से उत्पादन किया जाता है। वस्तु 
निर्माण उद्योगों को द्वितीयक व्यवसाय कहा जाता है। 
यातायात, संचार के साधन, बैंकिंग सेवाएं आदि तृतीयक 
व्यवसाय कहे जाते हैं। 





50 0] रत 0॥ (0०7, , ३५ १६१/ ५ ०५ /४ ५ 
6 मिल 007 7720 00076 00 7007 ही 
20208 2/8/ 49606: ///0 0077: % 00 /0/५ » ५५ ,।..|*+ 











ड् कक देशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका 
यूनाइटेड किंगडम जर्मनी; स्वीडन आदि में प्राथमिक 
कार्यों में लगी जनसंख्या का अनुपात केवल 2 से 
7 प्रतिशत के बीच है जबकि भारत में यह 67 
प्रतिशत है। यह विकास के स्तर का एक महत्त्वपूर्ण 
दयोतक है। 


अर्थव्यवस्था के विकास तथा व्यावसायिक संरचना में 
बहुत घनिष्ट संबंध है। यदि दृविततीयक तथा तृतीयक व्यवसायों 
में जनसंख्या का अधिक अनुपात लगा रहता है तब लोगों 
की आय का स्तर अधिक होता है। दूसरी ओर कृषि अथवा 
अन्य प्राथमिक व्यवसायों में अधिक निर्भर होने से आय का 
स्तर कम होता है। हमारे देश में कृषि पर आश्रित जनसंख्या 
का अनुपात 67 प्रतिशत (99[) है। दृवितीयक तथा तृतीयक 
व्यवसायों में लगे लोगों का प्रतिशत क्रमशः लगभग 43 
तथा 20 है। हमारे देश में पिछले पांच दशकों में बढ़ते हुए 
औद्योगीकरण तथा नगरीकरण के कारण द्वितीयक और 
तृतीयक व्यवसायों में लगे लोगों का प्रतिशत बढ़ा है। यह 
प्रवृत्ति विकसित राज्यों जैसे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक 
व केरल में स्पष्ट है| परंतु कम विकसित राज्यों जैसे बिहार, 
उड़ीसा, उत्तर प्रदेश आदि में अधिक जनसंख्या अभी भी 
मुख्यतया कृषि पर निर्भर है। 
साक्षरता 
साक्षर उसे कहते हैं जो कुछ समझ के साथ पढ़ और लिख 
सकता है तथा सात वर्ष या उससे अधिक आयु का है।॥ 
साक्षरता का संबंध सामान्यतः स्कूल जाने से होता है - चाहे 
वह औपचारिक हो या अनौपचारिक। भारत में साक्षरता का 
स्तर 5 प्रतिशत (90) से बढ़कर 65.35 प्रतिशत (200|) 
हो गया है। हमारे देश के लगभग 75 प्रतिशत पुरुष तथा 
54 प्रतिशत महिलाएं आज साक्षर हैं। दूसरे शब्दों में, हमारे 
देश के तीन-चौथाई पुरुष और आधी से अधिक महिलाएं 
साक्षर हैं। केरल में साक्षरता 90 प्रतिशत है जो सब राज्यों 
से अधिक है और उसके बाद 88.49 प्रतिशत साक्षरता के 
साथ मिजोरम दूसरे स्थान पर तथा 87.52 प्रतिशत के साथ 
लक्षद्वीप तीसरे स्थान पर है। हमारे देश में बिहार राज्य की 
साक्षरता दर सबसे कम है (जनगणना 2004)। जनसंख्या की 
वृद्धि और निरक्षरता के बीच एक घनात्मक संबंध है। राजस्थान,' 
बिहार, उत्त्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहां साक्षरता 
का प्रतिशत बहुत कम है और इन राज्यों में जनसंख्या की 
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.. वृद्धि दर अधिक है। इस संबंध में महिला साक्षरता का विशेष 
महत्त्व है। 


स्वास्थ्य 


विकास प्रक्रिया का एक महत्त्वपूर्ण घटक स्वास्थ्य है। स्वतंत्रता 
के पश्चात निरंतर प्रयासों से जनता की स्वास्थ्य स्थिति में 
महत्त्वपूर्ण सुधार हुआ है। प्लेग तथा चेचक जैसी बीमारियां 
लगभग समाप्त कर दी गई हैं। मलेरिया पर नियंत्रण प्राप्त 
कर लिया गया है। मृत्यु दर भी पहले की तुलना में आधे से 
भी कम हो गई है। जीवन प्रत्याशा जो वर्ष 4954-64 में 
केवल 47 वर्ष थी, 200१ में बढ़कर 64 वर्ष हो गई है। 
यद्यपि काफी उपलब्धियां हुई हैं, परंतु भारत में स्वास्थ्य की 
स्थिति अभी भी चिंता का विषय है। प्रतिव्यक्ति कैलोरी उपभोग 
अब भी वांछित स्तर से बहुत नीचे है। (आयु, लिंग तथा 
व्यवसाय के आधार पर विभिन्‍न जनसंख्या समूहों के लिए 
आहार विशेषज्ञों दूवारा कैलोरी की मात्रा स्वीकृत की गई है। 
कैलोरी उपभोग की औसत मात्रा नगरीय क्षेत्रों के लिए 2400 
कैलोरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी है।) इससे 
बहुत भयंकर कुपोषण की स्थिति उत्पन्न होती है। पीने योग्य 
सुरक्षित पानी तथा सामान्य सफाई की सुविधाएं, जो जल 
द्वारा फैलने वाले रोगों को रोकने के लिए आवश्यक हैं, 
ग्रामीण जनसंख्या के केवल एक-तिहाई भाग को उपलब्ध 
हैं। अतः इन समस्याओं का निदान देश में एक उपयुक्त 
जनसंख्या योजना द्वारा ही किया जा सकता है। 

किशोर जनसंख्या 

भारत की जनसंख्या का सबसे महत्त्वपूर्ण लक्षण इसकी 
किशोर जनसंख्या का आकार है। यह भारत की कुल 
जनसंख्या का पांचवा भाग है। किशोर प्रायः 40 से 49 
वर्ष की आयु वर्ग के होते हैं। ये भविष्य के सबसे 
महत्त्वपूर्ण मानव संसाधन हैं। किशोरों के लिए पोषक 
तत्त्वों की आवश्यकताएं बच्चों तथा व्यस्कों से अधिक 
होती हैं। कुपोषण से इनका स्वास्थ्य खराब तथा विकास 
अवरोधित हो सकता है। परंतु भारत में किशोरों को 
उपलब्ध भोजन, पोषक तत्त्वों की दृष्टि से अपर्याप्त 
रहता है। बहुत-सी किशोर बालिकाएं रकक्‍्तहीनता से 
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पीड़ित रहती हैं। विकास की प्रक्रिया में उनकी समस्याओं 
पर अब तक पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। किशोर 
बालिकाओं को उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील 
बनाना चाहिए। शिक्षा के प्रसार तथा इसमें सुधार के 
द्वारा उनमें इन समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ायी 
जा सकती है। 


राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 


जनसंख्या की स्थिरता के लिए भारत 4952 से जनसंख्या 
नीति कार्यान्वित करता रहा है। इसका उद्देश्य देश का 
विकास करना तथा लोगों के जीवन की गुणवत्त्ता को 
विकसित्त करना रहा है। हमें मृत्यु दर घटाने में सफलता 
मिली है। पिछले वर्षों में इस नीति का प्रमुख ध्येय परिवार 
नियोजन तथा जन्म दर पर नियंत्रण रहा है। इसके अतिरिक्त 
2000 ई. की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति (०१४ ?07प/४7०ा 
?०॥०५, |ष??) का लक्ष्य सन 2045 ई. तक जनसंख्या को 
स्थिर करना है। इस नीति के अनुसार यह लक्ष्य विवाह की 
आयु बढ़ाकर, 44 वर्ष की आयु तक के लिए स्कूल शिक्षा 
निःशुल्क तथा अनिवार्य बनाकर तथा प्रारंभिक एवं माध्यमिक 
स्तर पर अनुत्तीर्ण होने वालों की संख्या को घटाकर पूरा 
किया जाएगा। 


राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 और किशोर 


राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ने किशोर »/ किशोरियों की 
पहचान जनसंख्या के उस प्रमुख भाग के रूप में की, जिस 
पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। पौषणिक 
आवश्यकताओं के अतिरिक्त इस नीति में अवांछित गर्भधारण 
और यौन-संबंधों से प्रसारित बीमारियों से किशोर / किशोरियों 
की संरक्षा जैसी अन्य महत्त्वपूर्ण आवश्यकताओं पर भी जोर 
दिया गया है। इसके दवारा ऐसे कार्यक्रम चलाए गए 
जिनका उद्देश्य देर से विवाह और संतानोत्पत्ति को 
प्रोत्साहित करना, किशोर /किशोरियों को असुरक्षित यौन 
संबंध के कुप्रभावों के बारे में शिक्षित करना, गर्भनिरोधक 
सेवाओं को पहुंच और खरीद के भीतर बनाना, खादय 
संपूरक और पौषणिक सेवाएं उपलब्ध करवाना और बाल 
विवाह को रोकने के कानूनों को सुदृढ़ करना है। 








अभ्यास 


निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए : 


जनगणना क्या होती है? 
लिंग अनुपात की परिभाषा दीजिए। 
जन्म दर तथा मत्यु दर को व्याख्या कीजिए। 
जनसंख्या के अध्ययन का महत्त्व क्या है? 
आदर्श अथवा अनुकुलतम जनसंख्या की अवधारणा की व्याख्या कीजिए | 
किसी एक कारक का विवरण दीजिए जिससे भारत में जनसंख्या बढ़ी हो। 
व्यवसायिक संरचना किसी देश के विकास की स्तरों को कैसे दर्शाती है? 
निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए ; 
() भारत में नगशैकरण 

() जनसंख्या की आयु-संरचना तथा आश्रित दर 

(४) भारत में किशोर जनसंख्या 

(५) राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 

(/) महिलाओं की साक्षरता तथा जनसंख्या-वृद्धि 
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७ एक प्रश्नावली बनाकर कक्षा की जनगणना कीजिए। प्रश्नावली में कम से कम पांच प्रश्न होने 
चाहिए। ये प्रश्न विद्यार्थियों के परिवारजनों, कक्षा में उनकी उपलब्धि, उनके स्वास्थ्य आदि से 
संबंधित हों। प्रत्येक विदयार्थी को वह प्रश्नावजी भरनी चाहिए। बाद में सूचना को संख्याओं में 
(प्रतिशत में) संग्रहीत कीजिए। इस सूचना को वृत्त रेखा, दंड आरेख या अन्य किसी प्रकार से 
प्रदर्शित कीजिए। 


2॥/600/77/क ि शि ह 
000 2/069:% 700 26000 7 ५0 0 ५५ . 0५ + 





समकालीन भारत /452 








॥02208/ ६7720 008 00 00०2 73207 20007 007: 20000 02/00/2242 2220 6 00220 22042: 


अध्यादेश 


(()0॥9706) 


अधिकार अधिनियम या अधिकार पत्र 
((शाश' ४८08) 


अधिकार पृच्छा 
(५७०0 ४४४४॥७४॥०0) 


अधिराज्य 


([2077॥70॥) 


अपील का क्षेत्राधिकार 
(&[002]906 ॥0॥70980॥00 0) 


अववाब 
([000765४0) 
अवसादी शैले 
(६००७१ [२0068) 
आंतरिक अपवाह 
(9700 ॥)%79826) 
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जब संसद अथवा विधानमंडल का सन्न न चल रहा 
हो और किसी विशेष उद्देश्य से किसी कानून की 
तुरंत आवश्यकता हो तब राष्ट्रपति या राज्यपाल 
एक अध्यादेश जारी कर सकते हैं, जिसकी वही 
शक्ति होती है जो संसद अथवा विधानमंडल द्वार 
बने कानून की होती है। 


ब्रिटिश संसद द्वारा समय-समय पर पारित ऐक्ट 
जिनके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियां 
एवं स्थितियां निर्धारित की जाती थीं, अधिकारपत्र 
कहलाते थे। 

यह आदेश किसी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध दिया 
जाता है जो किसी सार्वजनिक पद को पाना चाहता 
है या अपनाए रहता है। इस आदेश के दूवारा 
न्यायपालिका यह जांच करती है कि उस व्यक्ति 
का उस पद पर क्या अधिकार है ? 

स्थिति अथवा पद, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ देशों जैसे 
कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिणी अफ्रीका 
संघ, आयरलैंड, न्यूफाउंडलैंड आदि की 939 के 
पूर्व की स्थिति। इसका अर्थ है ब्रिटिश साम्राज्य के 
भीतर समान स्थिति वाले स्वायत्तशासी समुदाय, 
जो किसी भी आंतरिक या बाहय क्षेत्र में एक-दूसरे 
के आश्रित नहीं थे परंतु ब्रिटिश राजमुकुट से एक- 
सी राज्यनिष्ठा द्वारा बंधे हुए थे और ब्रिटिश राष्ट्रमंडल 
देशों के सदस्य थे। 

यह एक ऊंचे न्यायालय द्वारा अपेक्षाकृत निचले 
न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अपील सुनने व 
उस पर निर्णय देने का क्षेत्र अधिकार है। 


ऋतु विज्ञान या जलवायु विज्ञान में इसका अभिप्राय 
अपेक्षाकृत निम्न वायुदाब वाले क्षेत्रों से होता है। 
अवसादों से बनी हुई शैलें जिनमें प्रायः परतदार 
संरचना होती है| 

एक ऐसा अपवाह तंत्र जिसमें नदियों का जल 
महासागरों में नहीं पहुंचता वरन्‌ आंतरिक समुद्रों या 
झीलों में गिरता है। 
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आग्नेय शैलें 
(7202005 २०८९४) 


उत्चावच 
(7९९]॥९८ 


उत्प्रेषण 
((.६४०ण छा) 


उपनिवेशवाद 
((04070 8080) 


उपमहाद्वीप 
(9७000077760॥0) 


एकत्ंत्र 
(८002790५) 


एकल या इकहरी न्यायपालिका 
(9॥0९6 ॥00॥९]७9५) 


कगार 
(725८ 27]0॥707|) 


कार्य स्थगन प्रस्ताव/काम रोको प्रस्ताव 
(:30]07॥स्‍0०ग. १ध०॥0॥) 


किशोरावस्था 
(20.000802708) 
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वे शैलें जो मैग्मा या लावा के पृथ्वी की सतह या 


पृथ्वी के भीतर जम जाने से बनती हैं। 

धरातल अथवा समुद्र की तलेटी पर प्राकृत्तिक 
रूपरेखा में पाए जाने वाले ऊंचाइयों के अंतर को 
उच्चावच कहते हैं। 

यह उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय दृवारा 
निर्मत एक आदेश है जिससे नागरिकों के मौलिक 
अंधिकार सुरक्षित किए जाते हैं। यह विशेष प्रकार 
का आदेश प्रायः किसी ऊपर की न्यायपालिका 
द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायपालिका को निर्गत किया 
जाता है, जिसमें किसी वाद से संबंधित अभिलेख 
विचारार्थ ऊपर की न्यायपालिका के समक्ष प्रस्तुत 


"करने के निर्देश होते हैं। 


बल 


समकालीन भारत / 454 


एक व्यवस्था जिसके द्वारा कोई देश अपने 
विजित उपनिवेशों का अपने आर्थिक लाभ के लिए 
शोषण करता है। 


एक बहुत बड़ा भूखंड, जो महाद्वीप के शेष भाग 
से एक पृथक भौगीलिक इकाई के रूप में स्पष्टतया 
अलग होता है। 


यह एक ऐसा शासनतंत्र है जहां राज्य की सर्वोच्च 
सत्ता किसी एक व्यक्ति, निरंकुश व्यक्ति, के हाथ 
में होती है। 


यह किसी देश में न्यायपालिका की संरचना का 
एक रूप है। एकल या इकहरी न्यायपालिका में 
न्यायालयों के पद-सोपान होते हैं जिनमें सर्वोच्च 
न्यायालय शीर्ष पर होता है। 


किसी पर्वत श्रेणी का तीव्र गा | 


यह एक ऐसा प्रस्ताव है जिसके द्वारा सदन के 
कार्यक्रम को स्थगित करके सार्वजनिक महत्त्व के 
किसी अत्त्यावश्यक विषय पर तुरंत विचार किया 
जा सके। 

किशोरावस्था वह आयु है जब कोई व्यक्ति बाल्यावर्था 
से अधिक आयु का होता है किंतु उसकी आयु प्रौढ़ 
से कम होती है। ऐसा व्यक्ति प्रायः 0 से 9 वर्ष के 
आयु-वर्ग में होता है। 
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चुनाव घोषणापत्र 
(582707 '७ध॥।शा०८४0) 


जन्‍म दर 
(3॥7[ ॥२०(8) 
जनगणना 


((.शा5ए8) 


जनसंख्या का घनत्व 
([2270509५ 0 ?070४०॥) 


जनमत 
(?0प्र०8० (090०7) 


जनसंख्या की वृद्धि दर 
((70०५॥/ २08 0 ?09पधा०7) 


जलवासु 
((]02(८) 


जलोढ़ मैदान 
(&0५9] ]शा।) 


जीवोम 
' (076) 


झील 
(08) 
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चुनाव या निर्वाचन के समय प्रत्येक राजनैतिक दल 
(पार्टी) अपनी नीति एवं कार्यक्रम बनाता है, जिसमें 
वह अपने उद्देश्य घोषित करता है। राजनैतिक दल 
कुछ वायदें भी करते हैं। अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों 
के आधार पर वे लोगों से मत (वोट) मांगते है। जिस 
अभिलेख में ये नीतियां एवं कार्यक्रम लिखे होते हैं 
उसे चुनाव घोषणापत्न कहते हैं। 


प्रति ।000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं 
की संख्या। 


यह अधिकारिक रूप से किसी निर्धारित तिथि पर 
एक दिए हुए क्षेत्र में कुछ आर्थिक व सामाजिक 
सूचनाओं के साथ की जाने वाली जनसंख्या की 
गणना है। यह एक निश्चित समय के अतंर (यह 
सामान्यतया भारत में हर 40 वर्षों की अवधि के 
बाद) पर की जाती है। 

प्रति इकाई क्षेत्रफल में, जैसे एक वर्ग किलोमीटर 
में, रहने वाले लोगों की संख्या! 


सार्वजनिक महत्त्व के कुछ या किसी विषय पर 
जनता के विचार जनमत कहलाते हैं। जनमत की 
अभिव्यक्ति समाचारपत्रों, पत्रिकाओं, आकाशवाणी 
या दूरदर्शन आदि के माध्यम से होती है। 


जनसंख्या की वृद्धि दर ज़नसंख्या बढ़ने की गति 
बताता है। वृद्धि दर में बढ़ी हुई जनसंख्या की 
आधार वर्ष की जनसंख्या से तुलना की जाती है। 
इसे वार्षिक या ,दशकीय गति में ज्ञात किया जा 
सकता है। 


पृथ्वी के एक बड़े क्षेत्र की लंबी अवधि ( साधारणतया 
कम से कम 30 वर्ष) की ऋतुओं की दशाओं का 
औसत। 

नदियों दूवारा बहाकर लायी गई महीन गाद या 
शिला कणों वाली कांप अथवा जलोढ़ मिट॒टी के 
निक्षेपण से बना समतल भू-भाग। 

एक-सी जलवायु दशाओं वाले क्षेत्रों में विभिन्‍न वर्गों 
में पाए जाने वाले पादप-समूह। 

एक जलराशि जो पृथ्वी के सतह के एक गर्त/ 
गड्ढे में हो और चारो ओर से पूर्णतया स्थल से 
घिरी हो। 
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दुर्बलता मंडल 
(592॥09)7026) 


ध्यानाकर्षण प्रस्ताव 
((धोा।ंएर 8०7०7 ०7०७) 


नसाज़ीवाद 
(च०४०।४॥7) 


मिमज्जन 
(9070808॥08) 


नौकरशाही 


(.3880078८५) 


पठार 
(7]08४0) 


पर्वत 
(00४५7) 


पर्यावरण 
(जिएा/णाःगशा।) 


पशु-पक्षी 


(४पा9) 
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: ऊपरी मैंटिल की एक शैलीय पर्च जो भृषृष्ठ 


समकालीन भारत ,» 456 





सै 


ठीक नीचे अर्ध-द्रवित (प्लास्टिक) अवस्था के रूप 
में होती है। 


विधायिका के सदस्य सार्वजनिक महत्त्व के किसी 
अत्यावश्यक विषय की ओर संबद्ध मंत्री का ध्यान 
आकर्षित करने के लिए यह सूचना देते हैं। यह 
सूचना विधायिका के किसी भी सदन में ध्यानाकर्षण 
प्रस्ताव के रूप में दी जा सकती है ताकि सरकार 
उस विषय की ओर तुरंत ध्यान दे सके। 


नाज़ीवाद, जिसे राष्ट्रीय समाजवाद भी कहते हैं, 
एकाधिंकारवाद की नीति थी ,जिसके नेता एडोल्फ 
हिटलर थे। यह जर्मनी में विकसित हुआ था और 
एडोल्फ हिटलर के अद्वितीय व्यक्तित्व से इसे 
दिशा मिली थी। 

जलवायु विज्ञान में यह हवा की नीचे जाने वाली 
गति है। भूगभभ विज्ञान में इसका अभिप्राय धरातल 
की सतह के नीचे धसने की क्रिया से है। 


इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है “कार्यालय का 
शासन' या "'कर्मचारियों। अधिकारियों का शासन' | 


- नौकरशाही का अभिप्राय उन सभी संगठनों, 


अधिकारियों तथा निश्चित प्रक्रियाओं से है जो देश 
के प्रशासनिक तंत्र से संबंधित हैं। व्यापक अर्थ में 
इसका संबंध नियमित प्रतिरूपों, अधिक कार्यभार 
तथा सरकारी कार्यालयों की निष्पक्षता से भी है। 
विस्तृत ऊपर उठा हुआ एक भू-भाग जिसके ऊपर 
का भाग अपेक्षाकृत समतत्न हो और किनारे तेज 
ढाल वाले हों। 

पृथ्वी के धरातल का ऊपर की ओर उठा हुआ एक 
भाग जो काफी ऊंचा होता है और साधारणतया 
तीव्र ढालों वाला होता है। 

वह परिवेश अथवा परिस्थित्तियां जिसमें एक व्यक्ति 
अथवा वस्तु रहती है और अपना विशेष आचरण- 
स्वभाव विकसित करती है। इसके अंतर्गत भौतिक 
तथा सांस्कृतिक दोनों तत्त्व आते हैं। 

किसी दिए हुए क्षेत्र की जैव संपदा। 
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पूंजीवाद 


((-कए4॥ डा) 


प्रभुतासंपन्‍्न 
(30५९८ांशा) 


प्रवसन 
(भाएा90) 


पारिस्थितिक तंत्र 
(4008५ 8४2॥7) 


पोताश्रय 
(["भशए00०ता) 


फासिज्म 
(98८9877) 


बजट 
(30008/) 


भारतीय मानक समय 
(॥7069॥ 3[4704॥0 १ए6८) 


भूगर्भीय 


(2००7८) 





वह व्यवस्था जिसमें उत्पादन तथा वितरण के 
साधन कुछ व्यक्तिगत हाथों में रहते हैं जो उनका 
उपभोग अपने व्यक्तिगत आर्थिक लाभ के लिए 
करते हैं। 


कोई देश या लोग तब प्रभुतासंपन्‍न होते हैं जब 
वह किसी राज्य या दूसरे देश के अधीन नहीं होते 
हैं। इन्हें दूसरे राज्यों से अपने संबंध निर्धारित करने 
की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। 


लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर 
बसना प्रवसन कहलाता है। आंतरिक प्रवसन का 
अर्थ है लोगों का एक ही देश में आना-जाना तथा 
बाहय प्रवसन का अर्थ है लोगों का एक देश से 
दूसरे देश में आना-जाना। जब लोग एक देश से 
दूसरे देश में आते हैं तो इसे आप्रवास (॥रागरांहएव- 
(00) कहते हैं और जब वे उस देश को छोड़ते हैं 
तब इसे उत्प्रवास (#7ए7#४0णा) कहते हैं। 


एक तंत्र जो भौतिक पर्यावरण तथा उसमें रहने 
वाले जीवों से मिलकर बना है। 


गहरे जल का विस्तृत क्षेत्र जहां जलयान॑ लंगर डाल 
सकें और प्राकृतिक अथवा कृत्रिम भू-आकारों के 
कारण समुद्र के तूफानों से सुरक्षित रह सकें। 

एक राजनैतिक अभियान जिसने इटली में 4922- 
43, के दौरान शासन किया। साधारणतया यह शब्द 


दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी एकदलीय अभियान या सरकार 
के बारे में प्रयोग किया जाता है। 


यह आगामी वर्ष के लिए होने वाले अनुमानित आय 
तथा व्यय का विवरण है। इसमें सरकार के आय के 
स्रोत तथा जिन मदों पर उनका व्यय होना है, 
सम्मिलित किए जाते हैं। 


भारत की मानक मध्याहून रेखा (82० 30 पूर्व 
देशांतर) का स्थानीय समय सारे भारत का प्रमाणिक 
समय माना जाता है। 


पृथ्वी के भीतर उत्पन्न होने वाली शक्तियां जो 
धरातल की भू-आकृतियों में विस्तृत परिवर्तन के 
लिए उत्तरदायी होती हैं| 
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अंश 
(#2णा) 


मृत्यु दर 
(/2297 ॥२०(८) 


मानसून 
(075007) 


मैंडमस 
((७शाततशाए्र5) 


मैदान 
(7]9॥) 
युवा/नवीन पर्वत 


(70777 १४०एपरञाधा।$) 


राष्ट्‌ निर्माण 
([70॥ 8070॥7९) 


राष्ट्रीय उद्यान 
(०॥णावां एप९) 


रूपांतरित या कायांतरित शैलें 
(/९८४7॥70(॥॥४0० ॥२०८६५) 


लिंगानुपात 
(8८५ 7२४0) 

लैप्स का सिद्धांत 
(20८077॥6 0 .80$6) 


वनस्पति 
(१॥079), 














आंतरिक हलचलों के कारण भू-पृष्ठ पर पड़ी दरारें 
जिन के सहारे चट॒टाने खिसक जाती हैं। 


प्रति 000 जनसंख्या पर एक वर्ष में मरने वाले 
लोगों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। 


एक बड़े क्षेत्र मे पवनों का बिल्कुल उल्टी दिशा में 
बहना जिससे ऋतु या मौसम में अंतर उत्पन्न हो 
जाता है। 


यह किसी न्यायालय द्वारा निचले न्यायालय, 
शासकीय अधिकारी, प्राधिकरण या संस्था द्वारा 
निश्चित आदेश के अनुपालन का निर्देश है। 
समतल अथवा बहुत कम ढाल वाली भूमि का एक 
विस्तृत क्षैत्र| 

पृथ्वी के भूपटल के नवीनतम दौर में बने मोड़दार 
या वलित पर्वत्त जैसे हिमालय, आत्प्स, एण्डीज़ 
तथा रॉकी पर्वत। 

इस शब्द से एक प्रक्रिया का बोध होता है जिसके 
द्वारा लोग अपने को एक राष्ट्र के रूप में संगठित 
करते हैं और स्थायित्व देते हैं। इससे उन प्रक्रियाओं 
एवं संस्थाओं के निर्माण का बोध होता है जिससे 
एक राष्ट्र प्रभुतासंपन्‍न स्वायत्त राज्य का निश्चित 
रूप प्राप्त करता है। 


एक आरक्षित क्षेत्र जहां उसकी प्राकृतिक वनस्पति, 
वन्य जीव-जंतुओं तथा प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित 
रखा जाता है। 


पूर्व-.निर्मित आग्नेय अथवा अवसादी शैलों पर अधिक 
दबाव या ताप के कारण भौतिक तथा रासायनिक 
परिर्वतन द्वारा बनी नई शैलें। 


भारत में प्रति हजार पुरूषों पर महिलाओं की संख्या 
को लिंगानुपात कहते हैं। 

भारत के गवर्नर-जनरल लार्ड डलहौज़ी द्वारा प्रयुक्त 
एक सिद्धांत जिसके द्वारा उन भारतीय राज्यों 
को जिनके शासकों की बिना किसी प्राकृतिक 


उत्तराधिकारी के मृत्यु हो जाती थी, ब्रिटिश भारत 
में विलय कर दिया जाता था। 


किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पेड़-पौधों का आवरण। 
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वबलय 
(7700) 


शक्ति-संतुलन 


(3297026 ए॑ ?0ए८०) 


संशोधन 
(/भाशाधगाशा) 


स्थलमंडलीय प्लेटें 
(0877270 7265) 


स्वायत्ता 
(/५70०0707॥9) 


संघवाद 
(#€06&प४॥7) 


संसद को बुलाना 
(७प्राणाणा॥९ ए एशवावाशा) 


स्थायी बंदोबस्त 
(ए?टागाधशाशा $2[070॥) 


समाजवाद 
(५0००४४॥7) 


सहायक संधि 
($प्रशशंता्षाए 5॥क॥0०७) 
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पृथ्वी की पपड़ी पर दबाव पड़ने से किसी क्षेत्र की 
शैल-पर्तों में पड़ने वाले मोड़ या वलय। 


राष्ट्रों के समूह के सदस्यों के बीच शक्ति का ऐसा 
संतुलन जिसमें सभी सदस्य इतने शक्तिमान हों 
कि उनमें से कोई एक अपना प्रभुत्व वूसरे पर न 
जमा सके। 


संशोधन का अर्थ है परिवर्तन अथवा सुधार। 
सामान्यतया इस शब्द का प्रयोग किसी देश के 
संविधान में एक या एक से अधिक परिवर्तनों के 
लिए किया जाता है। 


दुर्बलतामंडल के ऊपर तैरने वाले महाद्वीपीय भू - 
पृष्ठ या महासागरीय अधस्तल के बड़े -बड़े भाग। 


स्वायत्ता (स्व-शासन) स्वयं शासन करने का 
अधिकार है। विदेशी सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण 
से मुक्ति के लिए राजनीतिक मांग। 


संघवाद एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था है जो विभिन्‍न 
राज्यों या अन्य राजनैतिक इकाइयों को एक सर्व- 
प्रभुता संपन्‍न व्यवस्था के अंतर्गत इस प्रकार जोड़े 
रहता है कि इनमें से प्रत्येक अपनी आधारपूत्त 
राजनैतिक स्वायत्ता बनाए रखे। 


जब किसी निश्चित दिन या समय पर राष्ट्रपत्ति 
संसद का सदन बुलाते हैं तब इसे 'संसद को 
बुलाना' या संसद आहूत करना' या “संसद कां 
आहवान' कहते हैं। 

लार्ड कार्नवालिस द्वारा 793 में प्रारंभ किया गया 
जमीन का लगान इकट॒ठा करने का तरीका। इस 
योजना के अंतर्गत ज़मींदारों को जमीन पर वंशानुगत 
अधिकार मिल गए जिसके फलस्वरूप उन्हें सरकार 
को स्थायी रूप से निर्धारित लगान देना पड़ता था। 


ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन तथा वित्तरण 
के साधन पूरे समाज द्वारा या राज्य द्वारा नियंत्रित 
किए जाते हैं। 


संबंधों की एक ऐसी व्यवस्था, जिसका प्रयोग सर्वप्रथम 
गर्वनर-जनरल लार्ड वेलेज़ली द्वारा किया गया 
था, जिससे भारतीय राज्यों (श्यासतों )पर नियंत्रण 
रखा जाता था। उन रियासतों पर वास्तविक आधिपत्त्य 
प्राप्त किए बिना ही उन पर नियंत्रण बना रहता था। 
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सत्रावसान 





“नसद के सत्र का समापन। 


(7/00 शा... 
सामूहिक उत्तरदायित्व यह संसदीय शासन प्रणाली की एक महत्त्वपूर्ण 
((06०07४० २८5०७०ाशआं०9॥॥५) विशेषता है। मंत्रि-परिषद के किसी निर्णय या कार्य 
के लिए सभी मंत्री संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। 
यदि उनके कार्य संसद द्वारा पुष्ट नहीं किए जाते 
तो पूरे मंत्रि-परिषद को त्यागपत्र देवा होता है। 
साम्यवाद यह शब्द लैटिन भाषा के “कम्यूनिस' शब्द से बना 
((णाग्राप्रांआ॥) है। इसका प्रयोग उस पद्धति या विचारधारा के 
लिए किया जाता है जिसमें आर्थिक जीवन पर 
सामाजिक नियंत्रण होता है। इस व्यवस्था में उत्पादन 
एवं वितरण दोनों ही राज्य के नियंत्रण में होते हैं। 
साम्राज्यवाद भिन्‍न राष्ट्रीय इकाइयों को मिलाकर एक साम्राज्य 
(77थांभ्रीडा)) बनाने, उन्हें संगठित करने तथा अपने अधीन बनाए 
रखने की नीति जिसमें एक केद्रीकृत सत्ता हो। 
सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार इसका अभिपष्राय जाति, धर्म, वर्ण, लिंग अथवा शिक्षा 
((ए०४8। 307॥ $प्रतिथ्चष्ट2) के आधाऋपर बिना भेदभाव के किसी देश के सभी 
आल वयस्क नागरिकों के मत देने के अधिकार से है। 
सी.ठी.बी.टी. यह एक प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसमें 
(८.8 .) परमाणु शस्त्रों के उत्पादन एवं परीक्षण पर रोक 
लगाने के लिए कोई हेसस्‍ताक्षरकर्ता देश सहमत 
होता है। 
हिमानी बफ या हिम का ढेर जो गुरूत्वाकर्षण के कारण 
(02००) अपने मूल स्थान से एक निश्चित मार्ग के सहारे 
धीरे -धीरे गतिशील होता है। 
हीबस कारपस द किसी च्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए यह 
(९४००४ (07:75) याचिका बहुत महत्त्वपूर्ण मानी जाती है। यह व्यक्तिगत 
| स्वतंत्रता का उलंघन करने या-अवैधानिक रूप से 
जेल में रखने क॑ विरूद्ध उच्चतम या उच्च न्यायालय 
में दायर की जाती है। 
: क्षतिपूर्ति यह एक नया तरीका है जिसके द्वारा सफल सैन्य 
([708॥र9) अभियान कं पश्चात्‌ विजेता देश अपने युद्ध खर्च 
का पूरा या आंशिक भाग हारे हुए देश से वसूल 
करता है। इसे सैन्य क्षतिपूर्ति भी कहते हैं। 
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